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फरवरी, १६४८ इ० 
सर्वाधिकार लेखक के आधीन 


मुद्क -- कैसरीसिंह यादव, कल्याण प्रिंटिंग प्रेस, आगरा । 


समर्पित 
उन देशवासियों को 
जिनमें सोचने-सममकने की क्षमता हे 
और हे काये करने का साहस ! 


हमारी अपील है 
कि 


बापू के नेतिक ओर राजनीतिक उत्तराधिका री 


पणिडत नेहरू. 


अपने आदर्शो और बापू की अंतिम इच्छाओं 
के अनुसार 


भारत का नव-निर्माण करें ! 


गॉाधीजी की अंतिम इच्छा 
काँग्रेस के नये विधान के सम्बन्ध में गाँधीजी के सुझाव 


नयी दिल्‍ली, ८ फरबरी । अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के 
प्रधान मंत्री आचाय जुगुलकिशोर ने महात्मा गाँधी द्वारा लिखा हुआ 
काँम्तेस का नया विधान प्रकाशित कर जनता के स।मने रखा है। विधान 
का मसविदा प्रकाशित करते हुए आचाय जुगलकिशोर ह एक वक्तव्य 
में कहा है कि ३० जनवरी को सबेरे जब में बिड़ला भवन गया तो मुझे 
मसविदे की एक टाइप की हुई कापी दी गई । में ओर पंडित 
शंकरराव देव गाँवीजी से मिलकर मसविदे के कुछ अंशों पर विचार 
करना चाहते थे, परन्तु इसके पूब ही अत्याचारी की गोली ने गाँधीजी 
के प्राण ले लिये। 

मसविदे पर विधान समिति गंभीरता ओर श्रद्धापूषक विचार 
कर रही है और अपने विचारों को वह अ्रखिल भारतीय कॉमग्रेस कमेटी 
के सामने अगली बेठक में रखेगी। इस बीच समिति उन लोगों के 
सुझावों का भी स्वागत करेगी जिन्हें काँप्रेस के विधान से दिलचस्पी है । 


गाँधीजी के खुकाव 
उक्त काँग्रेस के विधान के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी के सुमाव 
हालांकि भारत दो भागों में बँट गया है ओर उसे काँग्रेस के 
बताये मार्ग से राजनीतिक आज़ादी भी मिल चुकी है, पर काँग्रेस का 


[ दो ] 


जो रूप॑ आज हैं, यानी प्रचार करने वाला तथा पार्लियामेंट के ढंग पर 
काम करने वाला रूप, भविष्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। 
हिंद के सात करोड़ गाँवों को अभी सामाजिक, नेतिक तथा आर्थिक 
स्वाधीनता प्राप्त करना शेष है, जो नगरों से एकदम अलहदा है। हिंद 
के सेनिक बल के ऊपर उसके नागरिक बल का प्रभुत्व होना लाजिमी है। 
इसे राजनीतिक तथा साम्प्रदायिंक दलों के दूषित संघर्ष के बीच पढ़ 
जाने से बचाना होगा। इस कारण तथा अन्य कारणों से वर्तमान 
अखिल भारतीय काँग्रेस संस्था भंग होगी ओर उसके स्थान पर एक 
लोक सेवक संघ का रूप बनेगा जो निम्नलिखित तथा समयानुसार 
बनाये गये अन्य निययों के अ्रनुसार काय करेगा | क्‍ 

» पाँच वालिग पुरुषों अथवा महिलाओं की एक पंचायत होगी जो 
सब के सब्र ग्रामीण होंगे अथवा गाँवों से प्रेम रखने वाले होंगे। दो 
प॑चायतें मिलकर श्रपना एक मुखिया चुनेंगी ओर इस प्रकार एक काम 
चलाने वाली संस्था बन जायगी । 

इस प्रकार के ५० मुखिया अपने में से एक नेता चुन लेंगे जिसके 
अनुशासन में वे सब काम करेंगे। हर दो सो गाँवों के बीच इसी भ्रकोर 
के नेता चुने जायगे। ये नेता अपने क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा 
सामूहिक रूप में अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे । 

( चू कि भारत में प्रांतों का निमोण श्रभी अंतिम रूप से नहीं 
हुआ है, इसलिए उपरोक्त पंचायतों के समूहों का वर्गीकरण प्रान्तीय 
तथा जिला कोंसिल के रूप में नहीं किया गया है। यह ध्योन रखना 
चाहिए कि सम्पूर्ण भारत को बुद्धिमानी ओर पूर्ण भक्ति के साथ सेवा 
करना ही इन नेताओं का श्रधान उदृश्य होगा और यही उनकी 
ताकत होगी । 


कायकरत्ता 
कायकर्ताओं की विशेषताए ये हैं :-- 


[ तीन ] 


(१) हर कार्यकर्तो दह्वाथ की कती अथवा अखिल भारतीय 
चखो संघ द्वारा प्रमाणित खादी का नियमित रूप से व्यवहार करेगा 
क्रौर आंदतन मादक द्वव्यों से दूर रहेगा | अगर वह हिंदू है, तो उसमें 
तथा उसके परिवार में छूआछूत की कोई भावना न होनी चाहिए । उसे 
साम्प्रदायिक एकता में विश्वास होना चाहिए तथा उसके मन में सब 
धर्मों, वर्गों ओर जातियों के लिए समान आदर होना चाहिए। 

(२) वह अपने क्षेत्र के हर प्रामोण से व्यक्तिगत संपक 
कायम करेगा । 

(३ ) वह ग्रामवासियों में कार्यकतो चुनेगा और उन्हें ट्रेनिंग 
देगा ओर इस बात का लेखा व्योरा रखेगा । 

(४) वह अपने देनिक कार्यों का लिखित ब्योरा भी रखेगा । 

( ४ यह भामीणों को उनकी खेती तथा दस्तकारियों के द्वारा 
आत्म-निरभंर बनायेगा । द 

(६ ) बह प्रामीणों को स्वास्थ्य तथा सफ़ाई की शिक्षा देगा 
ओर उन्हें बीमारियों तथा श्रस्वस्थकर चीज़ों से अलग रखने के प्रयत्न 
करेगा । 

(७) वह ग्रामीणों की शिक्षा का प्रबन्ध करेगा। शिक्षा 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा प्रचारित गई तालीम के ढंग पंर होगी । 

(८ ) जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होंगे उन्हें वह 
शामिल कराएगा। 

. (६ ) जिन लोगों में मतदाता की योग्यता नहीं है उनमें वह 
योग्यता के लिए प्रोत्साहित करेगा । ह 

लोक सेवक संघ इन संस्थाओं को प्रमाणित संस्थाएं करार 
देगा :--अखिल भारतीय॑ प्रामोद्योग संघ हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 
हरिजन सेवक संघ तथा गोसेवक संघ । 

संघ प्रामवासियों तथा अन्य से अपने व्यय के लिए धन जमा 
करेगा । 


[ यह पर्चा देहली में दज्ारों कौ तादाद में विजयादशमी पर बॉटा गया 
था । यही नहीं, गुराहों की हिम्मत इतनी बढ़ी कि एक सरकारी टिकिट लगाकर 
इसकी एक प्रति हमारे बापू के पास भी भेज्ञ दी गई । फिर भी देहली पुलिस 
ओर मारतीय गृह-विभाग ने कोई कार्यवाही न की । ] 


केवल हिन्दुओं और सिरत्रों के लिये 
गाँधी-जिन्ना-सुहरावार्दी त्रिगुंट्र का अन्त करो । 


एक दिन जब दुनियाँ को मालूम होगा कि गांधी मुसलमान 
थां तब वह आश्चय में डूब जायगी । गाँधी हिन्दू महात्मा के वेश 
में दूसरा जिन्ना है । उसका देश्य हिन्दू राष्ट्र को खोखला करके 
उसे नेस्तनाबुद्‌ करना है। जिन्ना ओर मुस्लिम लीग को इतना सर 
चढ़ाने के,लिये गाँधी जिम्वेवार है। वह हिन्दी भाषा का--जो हिन्दू 
राष्ट्र की प्राण है -- कद्दर दुश्मन ओर उद्‌ ओर कुरान का सबसे बढ़ा 
भक्त है। गो रक्षा कानून का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला वही 
है । उसने पश्चिमी पंजाब के दुखी और पीड़ित जनों को बुरा-भला कहा 
है, मगर कलकत्ता और बिहार के मुसलमानों को उसने अपनी जान 
हथेली पर रख ' कर बचाया । अरब अपने मुसलमान भाइयों की 
रक्षा के लिये ही वह दिल्ली में पढ़ा हुंआ है । 


[ २ | 
गुण्डों के सरताज्ञ ओर हिन्दुओं के सब्स बढ़ दुश्मन सुहरा- 
च्दी से वह मिल गया है। इसलिये गाँधी गद्दार भी है ओर गुण्डा भी | 


हिन्दुओ ओर सिक्‍्खो, अगर सचमुच तुम दुनियाँ में रहना 
चाहते हो तो उठो ओर इन राक्षसों के त्रिगुट्ट का खात्मा करो । दुनियाँ 
में वही कायम रह सकता है जो आगे बढ़ कर लड़े क्‍योंकि दुनिया 
ताकतबरों के लिये है। इसलिये, इस वष की विजयाद्शमी इस युग 
के रावण का का बध करके मनाओ । 


लेखक की ओर से-- 


बापू के निधन के पश्चात्‌ लिखी गई मेरी यह तीसरी पुस्तक है । 
इसमें मेने यह बतलाया है कि बाधू की मृत्यु कब, क्यों ओर केसे हुई ? 
यही नहीं, मेंने दिखलाया है कि ह॒त्या के इस षंड्यन्त्र के पीछे किनका 
हाथ है ? साथ ही मेंने बहुत संक्षेप में दिंद की संस्कृति के इतिहास की 
एक रूपरेखा दी है। में काँग्रेस की बुराइयों को दिखलाने में भी 
नहीं हिचकिचाया, क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि अब ऐसा समय आा 
गया: है कि हम जहाँ भी बुराइयाँ पायें, उनके विरुद्ध संप्राम छेड़ दें । 
पर मेरी आलोचना केवल ध्वंसात्मक नहीं है। मेंने सुकाया है कि हम, 
हमारे नेता ओर हमारी सरकार साम्प्रदायिकता के विष को बुमाने 
ओर फ्रासिज्म की लहर को रोकने के लिये कय। कर सकते हैं | 

में यह आशा नहीं करता कि सभी पाठेक मेरे मत'से सहमत हो 
जौयेंगे। पर मेरा विश्वास है कि मेरी धारणा ठोस तथ्यों पर आधारित 
है। अतएवं यदि पाठकों को कोई बात खटके या कोई उलमन 
मालूम दे, तो मेरा आप्रह है. कि वह निर्ंछ्रोच, संयत भाषा में उसे 
मेरे पास लिख भेजें । में यथाशक्ति उनके श्रमों को मिटाने का 
प्रयत्न करू गा। साथ ही में इस बात लिये भी तत्पर हूँ कि यदि में 
भूल करता होऊँ, तो बतलाये और सममाये जाने पर उसे मान लूँ । 

यदि इस पुस्तक को पढ़ कर, थोड़े से व्यक्तियों ने भी समस्या 
के मम को समक लिया ओर स्पष्ट सोचने ओश्रोर उसके अनुरूप कार्य 
करने का ब्रत लिया, तो में अपना प॑रिश्रम सफल समझ गा। 
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४0८ 
बापू शहीद हो गये 


सायंकाल का समय॑ था। जनवरी, १६४८ ई० का अन्तिम 
शुक्रवार था। में कालेज से लोटकर अपने एक सहयोगी के साथ कुछ 
बाते' कर रहा था| इतने में ही अचानक देहली रेडियो स्टेशन ने श्रपना 
श्रोग्राम बन्द करके कुछ घोषणा की । हम लोग उसमें से केबल 'प्रार्थना- 
सभा! और “गिर पंडे? शब्दों को ही सुन पाये। पर इन शब्दों ने ही 
हमारे ऊपर कुछ ऐसा असर कर दिया कि हम चौकन्ने होकर, एकाग्रता 
के साथ, यह सुनने को व्याकुल हो उठे कि हमारे बापू की 'प्रा्थना- 
सभा! में आखिर यह हो क्‍या गया ! उस सखमय॑ हमको इस बात का 
शरासास तक न था कि हमारे नये राष्ट्र के ऊपर एक बड़ी भारी विपत्ति 
धग्रा गई है ! क्‍ 

पर हम अ्रधिक समय तक भ्रम में न रहे । कुछ ज्ञषणों के बाद ही 
हमने सुना कि रेडियो थोड़ी-थोड़ी देर बाद, समस्त संसार को, एक 
अत्यन्त श्राकस्मिक और दुख-भरी घटना की ख़बर सुना रहा था। हमारे 
बापू इस संसार से विदां ले चुके थे। एक सम्प्रदायवादी गुरडे ने, 
आथना-सभा में, बहुत समीप से, अपनी पिस्तौल से धाँय-धाँय करके 
तीन फायर किये | जनता के सन्पुख, अभिवादन के लिए उठे हुए बापू के 
दाथ, उठे ही रद गये । वह कुछ मुके ओर फिर गिर पढ़े। उनके मुख से 
“पाम-राम! शब्द निकले । तीन बार उन्होंने दिचकियाँ भरी श्रौर फिर के 
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संज्ञाविदहीन हो गये। वहाँ से वे एक दम बिड़ला-भवन ले जाये गये । 
वहीं पर अपने गोली से बिंधे हृदय में “जनहित” की कामना को लिये 
हुये उन्होंने अपना शरीर ट्याग दिया। ओर जब उनकी आत्मा ने उस 
नश्वर शरीर से विदा ली, उस समय उनके चेहरे पर न तो कोई शोक के 
भाव थे ओर न क्षोभम अथवा क्रोध के। उनके भाव कुछ ऐसे थे मानो 
वह एक शान्तिपूर्ण मीठी नींद में सदेव के लिये सो गये हों । 

इस समाचार ने हमारे तन-मन को झकझोर डाला, ओर अब 
हम शोक के सागर में डूब रहे हैं। अपनी दुर्बलता ओर असहाये 
अवस्था का स्मरगा कर हमारा दिल बेठ जाता है। पंर इसके साथ ही 
हमें इस बलिदान के रहस्य का भी लग रहा है.। गाँधीजी एक विशेष 
कारण से मार डाले गये हैं। यह कारण है--हिन्दू-मुस्लिम एकता में 
उनका अटल विश्वास। ओर अपने इस विश्वास को कार्य-रूप में 
परिणशित करने के प्रयत्न में उन्हें अपने प्राण उत्सग कर देने पड़े। इस 
प्रकार उन्हें, अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण, प्रतिगामियों ने इस 
संसार से लठा दिया। बापू ने एक शहीद की मौत पाई है। 


न 
हिन्द नामधारियों ने एक सच्चे हिन्दू को मार दिया 


हमारे बापू भ्रव नहीं रहे । उन्होंने अन्य शहीदों के समान ही 
कलेजे में गोली खाकर वीरगति पाई। उनको अचानक ही, बलप्रयोग 
कर, हमसे छीन लिया गया। हिन्दू-धर्म के नाम पर तथाकथित हिन्दू- 
धर्म के रक्षकों ने एक अत्यन्त निन्‍्दनीय ढंग से बापू को इस संसार से 
उठा दिया। अपने को हिन्दू-धरम का रक्षक बताने वाले अब यथाथ में 
राक्षसपन पर उतर आये हैं। उन्होंने हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-संस्कृति का 
अप॑मान किया है । हिन्दू-धरम के तत्त्व को सममने वाले महान्‌ पुरुष को 
हिन्दुओं के इन जोशीले किन्तु नासमम दोस्तों ने मीत के घाट उतार 
दिया है। द 

इन लोगों को हमें बता देना चाहिये कि वे हिन्दू-धम के रक्षक 
नहीं, वरन्‌ भक्षक हैं। इन लोगों को हमें बतला देना चाहिये कि हिन्दू- 
धर्म में ऐसे पाषियों का अब कोई स्थान नहीं हो सकता । 

हिन्दू-धर्मं का महत्त्व ही यह है कि वह सहिष्णुता, मानवता तथा 
विश्व-बन्धुत्व का पाठ पढ़ाने वाला है। जो लोग हिन्दू-धरमं के नाम पर 
चतेमान, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ढचरे को जैसा का तैसा 
बनाये रखना चाहते हैं, वे या तो हिन्दू-धर्म को नहीं सममते श्रथवा 
उसके नाम पर अपना स्वाथ-साधन करना चाहते हैं । 


दिन्दू-ध्म कभी यह नहीं कहता कि आपस में छूत-अछूत यई 
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जाति-पाँति की भेद की दीवारे खड़ी कर मानव को छोटे-छोटे गिरोहों 
में बॉँट दिया जाय॑ । 

हिन्दु-धर्मं यह कभी नहीं कहता कि कुछ लोगों को अ्रछृत बनाकर 
उनके साथ अत्याचार किया जाय। ये तो मानवता का खुला अपमान है । 
दिंदू-धर्म यह कभी नहीं कहता कि कुछ लोगों के द्वाथ में राजनीतिक सत्ता 
आ जावे ओर बह इस सत्ता का उपयोग कुकर्म करने तथा ऐश्वय-भोग 
करने में करे । हिन्दू धर्म केवल जनतंत्र को छोड़कर श्रन्य किसी प्रकार 
की शासन-प्रणाली को उचित नहीं समझता । यह तो इतना उदार धम 
दै कि अनीश्वरवादियों तक को अपने यहाँ स्थान देता है। यह धम तो 
इतना व्यापक है. कि उसके ३३ कोटि देवता हैं। कोई हिन्दू किसी एक: 
को मानता दै तो दूसरा किसी दूसरे को। कुछ हिन्दू अनेक को मानते 
हैं तो कुछ एक का भी नहीं । तो ऐसे उदार तथा व्यापक धमं का किसी 
भी अन्य मत, धर्म या जाति से कैसे विरोध हो सकता है ! 

पर स्वार्थियों को धर्म के सच्चे स्त्ररूप से क्या मतलब ! उन्हें तो 
अपना उल्लू सीधा करने से तात्प्य ! यही कारण है कि हिन्दू धमे, 
तथा संस्कृति लगभग २५०० वर्ष से बराबर पंतन की ओर जा रही है। 
इमने स्वार्थियों और मक्कारों की बातों का विश्वास कर अपने आदर्शों 
को छोड़ दिया । मानवता की डींग तो हम हाँकते रहे पर अपने अछूत 
भाइयों को हमने पशु से भी नीचा बनाकर रखा ! विश्व-बन्धुत्त का 
राग तो हमने अलापा, पर अपने देश भें आने वाले मुसलमान तथा 
टसाइयों को हमने 'यवन', 'राक्षस', 'चाण्डाल' और न जाने क्या-क्यो 
कहा ! हमने न केवल समाज को ही जातियों तथा उप जातियों, छूत तथा 
अकछूतों में बाँटा बरन्‌ स्त्री-समाज को भी गुलाम बनाकर रक्खा ! 
हमारे धम' के ठेकेदार एक ओर तो कहते थे कि जिस धर में स्त्रियां 
सुखी नहीं रदती, वह घर नरक-तुल्य है, पर दूसरी ओर उन्होंने कह्दा कि 
ज्ञारी एक विष की बेल है ओर उसको सदेव दाव कर रखना चाहिये | 
बचपन में वह माँ-बाप॑ का श्रधिकार माने, पत्नी हो जाने पर पति 
(देवता !) का और यदि वृद्ध द्वोकर कहीं विधवा द्वो जाय॑ तो पुत्रों को । 


( ७ ) 


नांरयों को दासता की बेड़ी में मज़बूती से जकड़ने के लिए यह 
व्यवस्था दी गई कि यदि पुत्री वित्राह के पू् पिता के घर में रजस्वज्ञा-हो 
जाय तो पिता कुज्ञ नरकगामी होगा । इस प्रकार, समाज को ऐसा निबंत् 
बना दिया गया किन्राह्मणवाद# (872070775०) के विरुद्ध कोई आवाज़ 
ही न उठा सके । 


स्वार्थियों को इस षड्यन्त्र में तो सफलता मिल गद्दे। पर.इसका 
परिणाम भुगतना पड़ा, आने वाली सन्तानों को । राजाश्रों को ब्राह्मण- 
बाद ने इतना ऊंचा उठा दिया कि वे अपने को देवी अवतार सममने 
लगे । उनका जीवन भोग-विलास की वस्तु बन गया। सुन्दर लड़कियों 
या धन के ऊपर आपस में लड़ाई होती थी। जनता को युद्ध में मरना- 
लड़ना पंड्ता था श्रोर राजा लोग मौज जड़ाते थे । यद्दी दमारे पंतन का 
रहस्य है । 

पर यह स्त्रार्थी पड्यन्त्रकारी इतने चालाक हैं कि वे किसी 
इमानदार व्यक्ति को बोलने ही देना नहीं चाहते। जहाँ किसी ने सच्ची 
ब ही हो कि ये हिन्दू धम ओर हिन्दुत्व का नाम लेकर आगे श्रा 
जाते हैं । 


क्योंकि यह जानते हैं कि धर्म के नाम पर भोले-भाले लोगों 
को अब भी भड़काया जा सकता है। यही बात महात्मा गाँधी के साथ 
भी हुईं। उनके खिलाफ़त आन्दोलन से तीन वर्गों के कान खड़े हो गये। 
एक तो शासक-वर्ग के ओर उसने फूट डालने की नीति को ओर भी 
तीत्र कर दिया। जगह-जगह दंगे कराये गये जिससे कहीं हिन्दुस्तानी 
एक न हो जाये। इसमें सहायता मिली इन्हें हिन्दू पुरोहितों तथा 
धमोान्धों से । अँगरेज़ ने इन्हें बतलाया कि यदि गाँधी की बात चल गई. 
तो धप्॒ का सबनाश हो जायगा, मन्दिर श्रष्ट हो जायेंगे, भ्रछूत सिर 


# ब्राह्मणवाद का तालये ब्राह्मणों से नहीं है, वरन्‌ उस विचार-धारा से 
है जो उत्पत्ति के आधार पर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दी नहीं मानती वरन उनकी 
पूजा को भी सच्चा धमे बतलाती है । 
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यर चढ़ने लगेंगे और उनकी भी रोजी मारी जायगी। दूसरी ओर, 
मुसलमान कठमुल्लाओं को सममाया गया कि ईसाई धर्म ओर इस्लाम 
में बड़ी समीप॑ता है। हिन्दू हम दोनों के ही दुश्मन हैं। जाओ, तलवार 
हाथों में ले लो और काफ़िरों को नष्ट कर दो। भोले-भाले मोपला लोग 
मलाबार में इस माँसे में आ गये ओर विद्रोह कर बेठे । उन्होंने हिंदुओं 
को हानि ही नहीं पहुँचाईे वरन्‌ उन पर अत्याचार भी किये । इस कहानी 
को फिर बढ़ा-चढ़ाकर अगरेज़ों ने सारेदेश में फेला दिया । बस फिर क्या 
था। सन्‌ १६२३-२६ के बीच दंगों की वह बाढ़ आई कि सारे देश हैरत 
में रह गया। गाँधीजी के किये-कराये पर पानी फेर दिया गया । मरी 
हुईं मुस्लिम लीग में फिर से जान आ गई। साथ ही सन्‌ १६२३ में 
हिन्दू महासभा ओर सन १६२४ में राष्ट्रीय स्वयंप्तेवक संघ की स्थापनायें 
हो गई'#। ऐसे ही समय “अकाली पार्टी? भी बन गई । अँगरेज़ों की फूट 
नीति काम कर रही थी। जाने या अनजाने में, यह सम्प्रदायवादी 
संस्थाये' अंगरेजों का स्वाथ-साधन कर रहीं थीं । 


पर गाँधीजी डरे नहीं। वह अविचलित भाव से अपने मार्ग पर 
चलते रहे । जैपे-जैसे उन्हें सफलता मिलती जाती थी, बेसे-बैसे दंगे भी 
बढ़ते जाते थे। सम्प्रदायंब्राद के जहर से राष्ट्रीयता की लहर को दबा देने 
का प्रयत्त किया जा रहा था। पर हम न समझे ओर अंगरेज़्ों ने इससे 
भरपूर फायदा उठाया । हमें लाड बिरकनहैड ने चुनीती दी कि तुम लोग 
मिलकर कुछ नहीं कर सकते । यदि तुम एक सब-सम्मति विधान बना 
सको तो हम उसे मान लेंगे। नेहरू रिपोट बनी भी, पर अगरेज़ जब तक 
सोने की चिड़िया), भारत में ज़रा भी जान बाकी थी, उसे केपे 
छोड़ देते । 


परिणाम यह हुआ कि सम्प्रदायंवाद का दानव शक्तिशाली 
होता गया। यद्यपि वह राष्ट्रीयता की लहर को न दबा सका, पर उसने 


.3५----+७०->+म>«न-+-०ककमम-ज--. 


# राए्ट्रीय स्रयंसेवक की विचारधारा, कार्येशली और वर्तमान षड्यन्त्र में 
उसका हाथ जानने के लिये पढ़िये मेरी पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ क्या दे १” 
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इस आन्दोलन को ठेस तो काफी पहुँचाई ही। यही नहीं, इस' दानव 
का असर कट्टर गाँधी-भक्तों तक पर पड़ने लगा । परिणाम यह हुआ कि 
जहाँ हमें स्वाधीनता मिली, उसके साथ “पाकिस्तान” भी मिला । यही 
नहीं, पाकिस्तान बनने के आगे ओर पीछे हमें एक भय॑छुर रक्तपात भी 
भेंट में मिला । 


पर इस कीमत को चुका कर भी हमने बापू की बात न मानी। 
सभी मतवाले हो रहे थे । सभी सम्प्रदायवादी गुण्डागीरी पंर उतर आये 
थे। सच्चे काँग्रेसी देखने को भी न मिलते थे, यद्यपि काँग्रेस-नामधारियों 
का बोलबाला था। काँग्रेस के मंच से कार्य-समिति के सदस्य तक ज़हर 
उगलते थे। कॉग्रेस की नगर-रक्षिणी-सभाये' हथियार एकत्रित कर, 
सम्प्रदायवाद का साथ दे रही थीं#। काँग्रेस के आदेशानुसार न तो 
'शान्ति-सेना? बन सकी ओर न 'शान्ति सभाये” हुई । .ऊपर के आदेशों 
का छुले आम उल्लंघन ही रहा था। श्रीकृष्णदत्त पालीवालजी तक को 
यह स्त्रीकार. करना पड़ा कि जितने हथियार हिन्दुओं ने एकन्नित कर 
रक्खे हैं, उसकी तुलना में मुसलमानों के पास तो कुछ भी हथियार 
नहीं निकलेंगे । 


गाँधीजी ने इन संबके विरुद्ध आवाज़ उठाई । उन्होंने जहाँ 
मुस्लिम लीग की नीति का विरोध किया, वहाँ खुले आम अकाली पार्टी 
महासभा तथा सद्च का भी विरोध किया । यही नहीं, उन्होंने नवम्बर, 
१६४७ की काँग्रेस की काय-समिति की बेठक में उन काँग्रेसियों की 
भी निन्‍दा की जो सह्ठं को बढ़ावा दे रहे थे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से मुसलमानों के प्रति अविश्वास करने की बात कह रहे थे । पर 
उन्हें यह पता लग गया कि काँग्रेस में यह विष बड़ी दूर तक फेल गया 
है। सरदार पटेल उनकी बात सुनते तक न थे। इन सब बातों से तंग 
आकर अपनी मृत्यु से एक घण्टे पूष गाँधीजी यह बतला गये कि कोंग्रेस 
की एक राजनीतिक संस्था के रूप में भंग कर दिया जाय । उसके काय॑ 


# यदि पं० नेहरू चाहे तो में इसके लिये प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ । 
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भविष्य में केत्रल प्रचार ओर क्रियोत्मक सुधार रहे। उसका उहं श्य 
'साम्राजिक तथा आविक क्षेत्र में जनतंत्र लाना रहेक। माँधीजी को 
आशा थी कि वह अपने सन्मुख ही यह सब देख सकेंगे। पर ऐसा न 
होना था | 

हिन्दुत्व के ठेकेदारों ने गाँधीजी को अपनी गुण्डागीरी का 
शिकार बनाकर हिन्दू-चर्म की आत्मा को कुचल डाला। उनकी वाणी 
को ऐसे लोगों ने बन्द कर दिया जो स्वयं तो हिन्दू-धर्म का मर्मे 
सममते नहीं, पर उसकी आड़ में स्वार्थ-साधन करना चाहते हैं | कहते 
हैँ कि एक मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। तो इन 
नामधारी हिन्दू-रक्षकों को हमें बतला देना चाहिये कि वे हिन्दुओं के 
दुश्मन हैं। यदि उनके हिन्दू-धर्म का तात्पय हिंसा, घृणा, भूठी शान 
ओर भेद-भाव का प्रचार है, तो हम लोगों को अपने को हिन्दू कहना 
छोड़ देना पड़ेगा। अतएव, अच्छा होगा कि इस प्रकार की विचारधारा 
को सदेतब के लिये दक़ना दिया जाय | 

प॑र यथाथ में हिन्दू धर्म का तात्पंय ये लोग सममते नहीं । हिन्दू 
घमं अत्यन्त उदार तथा व्यापक है। इसने बलपूर्वक मत-परिवतन में 
कभी विश्वास नहीं किया। तभी तो मिसेज ऐनी बीसेण्ट ने इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंशा की और इसे एक अत्यन्त विकसित धर्म कहा। पंर 
अब इसको इसके नादान भित्रों ने “प्रतिक्रियावाद! और “सामाजिक 
सड़ायंद” का पयोयवाची बना दिया है। उन्होंने धमोन्‍्धता के साथ 
हिन्दू-धर्म का नाम जोड़कर इसका अपमान किया है। अच्छा है कि 
समय रहते हम चेत जायें । हिन्दू धर्म का भविष्य इसी पर निभर है कि 
बह प्रतिक्रियावबाद और धर्मान्‍न्धता के साथ अपना नाता जोड़ता है 
अथवा उदारता ओर प्रगति के साथ । यदि हमारे बापू स्वोत्कृष्ट हिन्दू 


.._ # थआसार यह दिखलाई दे रहे हैं कि गाँधोजी की इस अन्तिम इच्छा को 
भी पूरा नहों दिया जायगा ओर स्वार्थी लोग आगे से काँग्रेस और गाँवीजी के नाम 
पर सम्प्रदायवाद और प्रतिक्रियावाद को -खुला प्रोत्साइन देगे। इस प्रकार, जिन 
कारणों से बापू काँग्रेस को समाप्त करना चाहते थे, वद्द दूर न द्वो सकेंगे । * 
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नहीं थे, तो हिन्दू धर्म जोबित रहने के लायक भी .नहीं है। 


पर हमारा विश्वास है क्नि इन प्रतिक्रियावादियों ओर धम्मान्धों 
के मर जाने पर भी हिन्दू धर्म जीवित रहेगा। आने वाली सन्‍्ताने' 
हिन्दू धर्म का केवल इसलिए आदर करेंगी कि उसने महात्मा गाँधी 
जैसा एक महान पुरुष संसार फो दिया। सचमुच ही, गाँधीजी में 
यथाथवाद और अध्यात्मवाद का वह सुन्दर सम्मिश्रण था जो 
प्रभावोत्पादक होने के साथ ही अत्यन्त आश्चयजनक था। इसी सुन्दर 
सामंजस्य के कारण गाँधीजी को समस्त संसार ने सराहा। पर हमारे 
लोगों ने उन्हें न समक कर मार दिया । 


गाँधीजो ने हमें बतलाया कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म तथा 
राजनीति का कोई आपसी सम्बन्ध नहीं ओर धार्मिक पुरुषों को राज- 
नीति में भाग नहीं लेना चाहिये, बे धम के मम को नहीं समझते । एक 
सच्चा धार्मिक व्यक्ति बिना राजनीति में पढ़े रह ही नहीं सकता । धर्म 
यदि मनुश्य को, यथाथ जीवन में, पीड़ितों के हित के लिये, काय करने 
की प्रेरणा नहीं देता तो उसे “धर्म! का नाम देना ही अनुचित है। ओर 
चाहे वह कुछ भी हो, पर उसे धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता | 

गाँधीजी सच्चे साने में एक ऋषि ओर महात्मा थे। वह उन 
महात्मांओों में से न थे जो अपने मद्भल की कामना लिये हुये, इस संसार 
को त्याग जंगल में चले जाते हैं ओर वहाँ स्वयं मोक्ष प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते हैं । उन्हें यह मार्ग अरुचिकर थे। वह अपने मन में इतना 
स्वाथ भी रखना पसन्द न करते थे। उनका कहना था कि यदि मुझ 
अकेले को स्वर -मिले ओर मेरे देशवासी वहाँ न जा सके' तो ऐसा 
स्व मुझे नहीं चाहिये! क्यो इससे भी ऊँची कोई निस्वार्थ भावना 
हो सकती है ? क्‍या इससे भी ऊँचा कोई मानवी दृष्टिकोण हो सकता 
है? पर ऐसे ही महान पुरुष को सम्प्रदायवादियों ने 'कुत्ता', 'गुण्डा?, 
(रावण? आदि विशेषणों से ही विभूषित नहीं किया, वरन्‌ अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिये, हिन्दू संगठन ओर हिन्दू रक्षा के नाम पर, उन्होंने 
हमारे बापू को मौत के घाट उतार दिया । 
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कुछ व्यक्तियों को गाँधीजी रहस्यंवादी लगते धे। हो सकता है 
कि वे रहस्येवादी हों, पर उनका रहस्यवाद अनूठा था। रहृष्यत्राद का 
स्वॉगः रचकर उन्होंने जीवन की कठिनाइयों से कभी मुख नहीं मोढ़ा 
ओोर न कभी जीवन की यथार्थता से ही उन्होंने बचने का प्रयत्न किया । 
वह किसी बाहरी स्व की श्राकांत्षा न रख इस प्रथ्जी को ही स्व बनाने 
का स्त्रप्न देख रहे थे । उनके हृदय में जन-साधारण के लिये अगाध प्यार 
था। वह दरिद्रनारायण” की सेवा में अपंना सब कुछ लगा देना 
चाहते थे । 


इसी जनहित की भावना के कारण, वह दक्षिण अफ्रोका में 
भारतीयों की दुर्देशा देखकर रुक गये। वहीं उन्होंने अपने सत्याग्रह के 
उस प्रयोग को कियो जो अब मानवता के लिये उनकी एऋ स्थायी देन 
मानी जाती है। उन्होंने ग़रीब तथा मूक जनता को एक ऐसा अद्य दिया 
जिसके द्वारा बड़े-बड़े अत्याचारी को झुका सकते थे। उन्होंने इस 
अविस्वासी दुनियाँ को यह दिखला दिया हि निशक्न जनता भी सकल्ता 
पूवक अत्याचार और अन्याय का विरोध कर सकती है। इसी प्रबल 
भावना ने उनको भारतवर्ष में आने पर राजनीति में ला पटका । 

हम कह आये हैं कि गाँधीजी ने वास्तविकता से कभी मूह नहीं 
मोड़ा। वह इस बात को अच्छी तरह समभते थे कि जब तक भारतीय 
सामाजिक संगठन में, जाति-प्रथा ओर सम्प्रदाय-भेद के रूप॑ में, पड़ी 
द्रारे' बन्द नहीं कर दीं जातीं, हिन्दुस्तान की उन्नति अत्यन्त कठिन है | 
यही कारण है कि वह अन्त समय तक साम्प्रदायिक मेल-जोल का प्रचार 
करते रहे । यही कारण था कि वह धर्मे-परिवर्तेत प॑ंसन्द न करते थे । 
उनका कहना था कि अपने धम में रहकर यदि व्यक्ति दूसरे धर्मों की 
की महानता सममना सीख जाये, तो इससे समाज का भी कल्याण 
होगा। घमं-परिवर्तेन करने से असहिष्णुता पैदा होती है, धर्मों की 
अच्छाई-बुराई के विचार पेदा होते हैं ओर आपसी सम्बन्धों का ठीक 
रहना कठिन हो जांता है। क्‍ 

इसी सामान्य हित की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने १६१६ है० 
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में खिलाफ़त तथा पश्चाव हत्याक्राण्ड के प्रश्नों को मिलाकर उठाया | 
यहाँ तक कि मोपलाओं के विद्रोह करके हिन्दुओं को हानि पहुँचाने पर 
भी वह न डिगे। वह इस तरह की सभी चालों को समझ गये थे। इसी 
एकता की भावना से प्रेरित होकर सन्‌ १६३२ में उन्होंने रेमज़े मेक्डानल्ड 
के साम्प्रदायिक निणुय को बदलबवाने के लिये आमरण छप॑ंवास क्रिया । 
उस समय भो प्रतिगामियों ने उन पर, पूना में एक भयह्कूर बम्ब फेंका 
था। ओर अब भारतीय तथां हिन्दू सज्गठठन के नाम पर हत्या करा दी ! 


एकता तथा जनहित की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने “श्री 
राजगोपालाचारी की योजना' मान ली । यदि देश के विभाजन से ही यह 
साम्प्रदायिक समस्या हल होती है तो इसे भाई भाई के बीच-जैसा 
बंटवारा कर लो, जो केवल इस कारण प्रथक होते हैं कि वे आपसी 
सम्बन्धों को अच्छा बनाये रकखे | पर भारत का यह दुभोग्य है कि उनकी 
बात न तो प्रि० जिन्ना ने मानी ओर न कॉग्रेस ने। उसे मान लेने से 
आज यह भीषण रक्तपात ओर बबेरता का यह नंगा नाच न होता । पर 
उस समय सभी अपनी-अपनी ज़िदों पंर अड़े थे। कोई भी सममोता न 
करना चाहता था। अतणएब गति-श्वरोध प्रारम्भ हो गया । इसे हटाने के 
बापू के सभी प्रयत्न निष्फल हुये। बापूजी को दुख होता था। पर 
उन्होंने न तो कभी आशा का परित्याग किया ओर न हिम्मत ही हारी । 
वह अकेले ही मोर्च पर डटे रहे। 


उनकी योजना असफल हो गई । कलकत्ता तथों नोआखाली में 
भयहछुर रक्तपात प्रारम्भ हो गया | सारा देश आश्चये, भय तथा क्रोध में 
आ गया। पर दिन्दु-धम, संस्कृति के रक्षकों ओर हिन्दुत्व के प्रचारकों 
में से किसी की यंह हिम्मत न पड़ी कि वहाँ जाकर कुछ काये करे । उस 
समय बापू ने संसार को यह कहकर चोंका दिया कि वह श्रपने भूले 
देशवासियों को समझाने के लिये नोआखाली जा रहे हैं। ओर जब 
उन्होंने यह सुना कि बद्‌ ब्रिना किसी हथियार, बिना पुलिस की सहा- 
यता के जा रद्दे हैं तो बहुतों ने कहा कि गाँधी सठिया गया है । बापू को 
सलाह दी गई कि इस प्रकार आपका जाना श्रनुचित है। बापू ने 
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धन्यवाद देकर इस सलाह को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने उस 
समय के बड्स्‍ाल के मुस्लिम लीगी प्रधान मन्त्री, सुहरावर्दी साहब से भी 
बहुत कहा कि अपने फ्रोजी दस्ते हटा लो, नहीं तो मेरे प्रयश्न असफल हो 
जायेंगे । लोग कहेंगे कि अहिंसा में विश्वास रखने वाला गाँधी साथ में 
फ्रौज लेकर ञआंया है। दुनिया हैरत में थी कैसे एक दुबला और बूढ़ा 
आदमी, जिसे हिन्दबासी महात्मा कहते हैं, सशस्त्र मुसलमानों को 
सममा पायंगा । ओर वह आदमी भी कौन था ? वह था एक ऐसा व्यक्ति 
जिसको मि० जिन्ना सदा मुसलमानों का कट्टर दुश्मन कहते आये थे । 


गाँधीजी नीआखाली गये । पर सम्प्रदायवादियों को यह 
अच्छा न लगा। इस बार हिन्दू सम्प्रदायवादियों ने बिहार में दंगा 
करा दिया। बापू के हृदय पर यंह एक करारी चोट थी | इस विश्वासघात 
से वह तिलमिला उठे। काँग्रेसी राज्य में सम्प्रदायवादी दंगे हों! 
क्यो हो गया है काँग्रेस ओर उसके प्रभाव का ? उन्होंने अपना नेतिक 
दबाब डाला । पंडित नेहरू भी वहाँ भागे गये । लोगों ने उन्हें गालियाँ 
दीं, काले कण्डे दिखलाये । पर नेहरू ने ललकार कहा कि 'भेरे शरीर को 
रॉदकर ही तुम आगे बढ़ सकते हो, इसके पहले नहीं ।” सम्प्रदायवादी 
इस आत्मबल का मुकाबला न कर सके। वे पीछे हट गये । 


पर उनका विषेला प्रचार जांरी रहा। उनका दूसरा वार गढ़- 
मुक्तेश्वर में हुआ । इसमें मारा गया कोन ? मुस्लिम सम्प्रदायंवादी 
नहीं, वरन वे भोले-भाले मुसलमान जो गंगातट पर कुछ लांभ की 
आशा से एकत्रित हुये थे । वे राष्ट्रीय मुसलमान जिन्होंने सब तरह का 
अपमान सहकर भो पाकिस्तान का विरोध किया था ! और हमारी 
कॉग्रेसी सरकार इन लोगों की रक्मा न कर सकी ! 

* पर घटनाचक्र बड़ी तेजी से चला रहा था। देहली में भी कत्ले 
आम शुरू हो गया। बड़ी तेज़ी से भरतपुर के शुण्डों ने देहली से सारे 
भारत के सम्बन्ध काट देने का निश्चय कर लिया ।. योजना यह बतलाई 
जाती है कि अ्रजवर, ग्वालियर, भरतपुर, धोलपुर इत्यादि. सभी ने 
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मिलकर एक साथ देहली पर धावा बोलकर नेहरू सरकार को पलटने का 
षंड्यन्त्र रच रक्खा था। देहली के फ्रोजी# अपने उन अफ़सरों तक को 
मौत के घाट उतार देते थे जो इस गुण्डागीरी का विरोध करते थे । 
गाँधीजी की श्रात्मा तड़प कर रह जाती थी । 

इन सब थातों को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे भारत की 
राजधानी, देहली में ही श्रपना निवास-स्थान बनायेंगे जिससे केन्द्रीय 
सरकार के कॉाँमसी मन्त्रियों में कत्तेव्य का भाव जाम्रत कर सके | 
सा यह जान चुके थे कि काँग्रेस तेज़ी से पतन की ओर जा 
रही है । 

इस जड़ता से लोगों को जगाने के लिये गाँधीजी ने उपंवास 
रक्खा | वृद्धावस्था, कृश शरीर, दुखित हृदय ओर शीघ्र मर जाने की 
साध लेकर गाँधीजी ने उपवास किया। उन्होंने कहा कि मुझे बसे ही 
तिल-तिल करके मारा जा रहा है; क्‍यों न में फिर एक बारगी ही चला 
जाऊ ! इस समय भी प्रतिगामी लोग बिड़ला भवन तक पहुँच जाते थे 
ओर आवाज़ लगाते कि-'गाँधी को मर जाने दो ।! 

पर गाँधी को ऐसे न मरना थां। उसको तो एक शहीद की मोत 
प्यारी थी | कुछ लोगों की आत्मा में कुछ जागरण हुआ - कुछ ने सच्ची 
ओर कुछ ने भूटी प्रतिज्ञाये' फींकि वे उनका कांय पूरा करेंगे। इस 
आश्वासन को पाकर उन्होंने ब्रत तोड़ दिया। इस आश्वासन के बाद 
उनके हृदय में फिर १२४५ वर्ष जीवित रहने की श्रभिलाषा जाप्रत होगई । 
वे पाकिस्तान जाकर अपना काय पूरा करना चाहते थे । 

पर प्रतिगामियों को यंद बात बुरी लगी। उन्होंने श्राशा लगा रक्खी 
थी कि बुड्ढा इस ब्रत में मर जायगा । पर वह तो मरा नहीं । यही नहीं, 
बह तो पाकिस्तान ज्ञाकर वहाँ भी प्रचार करने के मन्सूबे बाँध रहा था । 
य॑दि ऐसा हो गया तो उन्हें कोन पूछेगा ? फिर काश्मीर का भ्रश्न उठा 
कर कैसे वह लोगों को मू्खे बना सकेंगे ? उन्होंने बापू को इस संसांर से 


# मि० मिश्रा की मौत इसी प्रश्गार हुई थी । 
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उठा देने के पुराने निश्चय को कांय रूप में परिणित करने की ठान ली । 
ओर अब बापू नहीं रहे! हमें स्वाधीनता दिला कर हमारा सेनांपति 
दमें छोड़कर चला गया ! पंर वह स्वेच्छा से नहीं गया। उसे बलपूबक 
हटा दिया गया । क्‍यों ? इसलिये कि कुछ व्यक्ति राजनीतिक सत्ता लेने 
या बताये रखने के लिये उतावले हो उठे थे ! 


. पर क्‍या गाँधीजी के चले जाने से उसका कार्य अधूरा रह 
जायगा ? क्यो उनके इन विचारों को पूरा करने वाला कोई न रहेगा? 
क्या हम अपने बापू , राष्ट्रपिता को भूल जायेंगे ? नहीं, हम उन्हें कभी 
भी नहीं भुज्ञा सकते | हमें उन्हें कभी भी नहीं भुलाना चाहिये! हम उन्हें 
नहीं भुलायेंगे ! हम उनके साम्प्रदायिक एकता, हरिज्नन आन्दोलन और 
सामाजिक तथा आर्थिक जनतंत्र लाने के कायक्रम को पूरा करेंगे। वे 
सदा हमारे साथ रहेंगे । उनका पार्थिव शरीर न सद्दी, उनकी श्रात्मा 
हमारे साथ रहेगी। हमें इस समय उनकी बड़ी आवश्यकता है । 

तो हमें साहस नहीं खोना ओर न हार मानकर बैठकर जाना है । 
दिककतें आयेंगी, तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगीं; पर उन्हें हम सह लेंगे। पर 
बापू के उपरोक्त कार्यों को हम पूरा करके रहेंगे । समय आ गया है कि हम 
केवल उनकी जय का नारा न लगाकर, उनके योग्य बनाने का प्रयं॑त्न 
करें । उनका आशीवोद दमारे साथ है और पवित्र आत्माओं का आशी- 
वोद कभी वृथा नहीं जाता । 


बट 
हमारे समाज के पृतन की कहानी 


आपने देखा कि सच्चा हिन्दू घम सहिष्युता, मानवता ओर 
विश्व-बंधघुत्व क। पाठ पढ़ाने वाला है । वह समानता तथा स्वतंत्रता का 
पोषक है | किन्तु वही धर्म बाद में बड़ा विक्रृत हो गया। हम धमे को 
तो भूल गये और उसके वाह्य आइडम्बरों को ही महत्व देने लगे। 
परिणाम थंह हुआ कि धर्म के नाम पर अनेक कुरीतियों तथा रूढ़ियों 
का समथन किया जाने लगा। यद्द ओरचर्य इस कारण ओर भी बढ़ 
जाता है कि पुराने शास्त्रों में इन कुरीतियों तथा रूढ़ियों के विरुद्ध हमें 
स्पष्टटः सावधान भी किया गया है | फिर, क्‍यों हम इस पतन के गहरे 
गढ़े में गिर गये ? 
आदश और व्यवहार 

सच बात तो यह है कि हमारा आदश तो ऊँचा रहा, पर व्यव- 
हार जगत में हम अपने को उन आदशों के अनुरूप न बना सके। पर 
यदि हम उन महान आदर्शों को सदा अपने सन्मुख रखते तो भी अच्छा 
होता | पर हम यह भी न कर सके | हम आदश के नाम पर यथाथ्थंता 


को ही ठीक सममने लगे | श्रतण्व हमारा समाज ऊँचा उठने के स्थान पर 
दिनों-दिन नीचे गिरने लगा। 


यद्यपि हमारा आदश विश्व-बंधुत्व का रहा, तथापि रूभैरे इति- 
दास में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिसके आंधार पर यंह्‌ 
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कहा जा सके कि भारतवर्ष में कभी ऐसा भी कोई युग था जब सभी 
मनुष्य एक बराबर समझे जाते थे। प्राचीन समाज तक में द्विजों तथा 
शुद्रों का भेद स्पष्ट रूप से पाया जाता है | इसका तात्पये यह हुंश्रा कि 
यद्यपि हम व्यवहार में शूद्रों के साथ बराबरी नद्दीं मानते थे, फिर भी 
हमारे कुछ महान्‌ ऋषि-मुनि हुए जिन्होंने भेदभाव के विरुद्ध आवाज 
हंठाई और विश्व-बंधुत्व का दष्तिकोण अपनाने को कहा। महाराज 
रामचन्द्रजी के समकालीन वाल्मीकिजी इसी प्रकार के एक मुनि थे । 


झद्र कोन थे ? 


इन 'शुद्र' कहे जाने वाले व्यक्तियों के विषय॑ में अनेक शभ्रांतियाँ 
लोगों ने फैला रक्खी हैं। पर अब सभी सममरदार व्यक्ति इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि अ्रधिकतर इन लोगों में वे द्वविड़ों के कुण्ड थे 
जिन्होंने आय-भाषा-भाषी व्यक्तियों# का युद्ध में कड़ा मुकाबला किया 
था। ये लोग हार गये ओर हार जाने पर पुरानी प्रथा के अनुसार ये 
“दास” बना लिये गये | सर राधाकृष्णन ने इतिहास की नाजानकारी के 
'कारण यहू लिख मारा है कि यह लोग जंगली थे। श्रतएव इन्हें समाज 
में सबसे नीचा दजा दे दिया गया । | वह यहाँ तक कहते हैं कि यह 
ढंग जनतंत्रीय था|। उनका यह विचार एक अआआन्त धारणा पर आधारित 
है। इसी कारण पति० के० एम० पनीकर ने उनकी कड़ी आलोचना 


# आये' नाम की जाति कभी न रही ओर न दे । इस विषय में विस्तार 
से जानना चाहे' तो देखिये मेरी पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है १? 
६ फरवरी, १६४८ ), पृष्ठ ४१-४२ 


। देखिये झा 5. पि&0॥कतपंगरध्या, 'म्रांधतण प्रोल्ज 
डृ॥ हो 2. 95. 
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की है [| वास्तव में यह बढ़े ही दुख तथा आश्वये को बात है कि 
हमारे हृदय ऐसे पत्थर के हो गये हैं कि लगभग ३५०० वर्ष से हम 
जिन्हें सताते रहे, उनके लिये हमारे मन में पाश्वाताप तक नहीं होता। 
यही नहीं/ विद्वान लोग तक इस क्र रता को छिपा जाना चाहते हैं। हमें 
अब शम के साथ यह स्त्रीकार कर लेना चाहिये कि मानवता का 
आदश सामने रखने वाले हम हिन्दुओं ने मानवता का जितना बड़ा 
अपमान किया, उसकी जोड़ी की मिसाल संसार के इतिहास में दूसरी 
नहीं मिलती । 


ओर यंह व्यवदार किया हमने किसके साथ ? भारतवष के उन मूल 
निवाप्तियों के साथ $ जिनकी सभ्यता आर्यों से बहुत बड़ी-चढ़ो थी। 
हढ़प्पा ओर मोहन्जदड़ों की खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
आरयों के आने के पूव जो लोग भारत के निवासी थे उनकी सभ्यता 
बहुत ऊँची थी। बाद में पतन शुरू हुआ । 
पर यह पतन हुआ क्‍यों ? क्‍यों द्रविडों की इतनी बड़ी सभ्यता 
नष्ट हो गई ? यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अभी तक सनन्‍्तोषजनक 
ढंग से नहीं दिया गया। पर यदि हम तथ्यों के आधार पर चलें तो एक 
धुधली-सी रूपरेखा हमारे सामने बन जाती है । 


आयो का आगमन 


आय-भाषा-भाषी भारतवर्ष में एक बारगी ही नहीं आये । वह 
कई बार में आये । इस बात से अब सभी सहमत हैं कि आर्य लोग 
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देखिये 3, ., एशगाररछ, हत्रातशगतपांशय गाव भा 
](०034९४7 एठ709', (3॥७४७००७०, 938), ?. 40-80. 

8 एक बात को अनुदार लेखक 5. ४. ?प्र(७77०४७/" तक को 
अपनी पुस्तक 47 ॥त0व4प.८ा0ता 0 फावांगा ठंतंडशाशधांफ 20० 
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करना पड़ा है। 


( २० ) 


अपेक्ताऊत पिछड़े थे । न तो उनकी सभ्यता द्वविड़ों की सभ्यता के समान 
ऊँची थो ओर त उस रोमन-सभ्यता के समान ही जिसे बहुत बाद सें 
इन्द्दीं लोगों ने नष्ट कर दिया। इनके सामाजिक ढाँचे में भेद-भाव 
स्वीकार किये जाते थे। कुछ परिवार उच्च तथा कुलीन माने जाते थे 
घोर कुछ साधारण #। 

ऐसा प्रतीत होता है कि पंहली बार में आने वाले आये कुछे 
दिन बाद लड़-भिड़ कर एक हो गये। इन दो सभ्यंताओं के सुन्दर 
समन्वय से एक महान सभ्यता का उदय हुआ । मेरा अपना मत यह है 
कि हड़प्पा तथा मोहनजदड़ों की सभ्यता इसी युग की प्रतीक है। 

पर इस सभ्यता का तो अंत होना था। इसका श्म॑त किया नये 
आरयों ने आकर | इन नये आर्यों ने युद्ध में पुराने आये ओर मूल 
निवासी द्रविड़ों की सम्प्रिल्षित शक्ति को मात दी हो सकता है कि 
पुराने आरयों में से कुछ ने इन नये आरयों का साथ देकर विज्य-माल 
नये आरयों को पहना दी हो। 

इस समय का इतिहास स्पष्ट नहीं है। पर इस हार का जो परि- 
शाम हुआ, वह स्पष्ट है। नये आये प्राचीन सभ्येता को पचा न सके | 
धार्मिक मतभेद ओर राजनीतिक संधषे होने के कारण उन्होंने सब कुछ 
नष्ट कर डाला | अतरब भोतिक क्षेत्र में हमारी उन्नति रुक गंई । 

इसका एक विशेष कारण भी था । आय लोग “सादा जीवन' में 
विश्वास रखते थे । वे शरीर से अधिक आत्मा को महत्व देते थे। 
अतएब उन्होंने यंदि उस सभ्यता को न समझ पाया जो भोतिक सुखों 
को प्रधानता देती थी तो क्या आश्चय ? 


चार वण 
आयों ने आकर अपने कुलीनता के भाव को ओर भी 'प्लेल्ाया । 





. # देखिये मि. 6. जछ०३, १8 50६ सांह05 ण॑ ० 
0०709, ( 7,07409, 938 ), 97. 68-68, 


( २१ ) 


प्रारम्भ सें इसका रूप श्रोर आधार केवल शरीर के रंग के ऊपर था। 
अतएव 'बर्णा यानी रंग के आधार पर भेद किये जाने लगे। विशुद्ध 
द्रविड़ों को जो काले थे सबसे नीचा रक्खा गया। मिश्रित लोगों को 
उसके बाद स्थान दिया गया। तत्पश्चात शुद्ध वर्ण के लोग आये । 


फिर, शुद्ध बण के लोग भी कम के अनुसार तीन गिरोहों में 
बेंट गये। भजन-उपासना करने वाले ब्राह्मण कहलाये, लड़ने वाले 
सिपाही क्षत्रिय कहलाये और शआआर्थिक जीवन में लगे रहने वाले 
चेश्य । पर यह भेद तो एक सोटा-सा था। सचमुच तो सारा 
समाज हज़ारों कब्रोलों ( "068 ) में बँटा था। मोटे तौर पर ये 
कबीले किसी न किसी “वर्ण के अंतर्गत आते थे। प्रत्येक कबीले के प्रथक 
रीतिरिवाज़ होते थे। भारतबेष में तो यही बात शआ्राज तक चली 


बा रही है । 


जाति-व्यवस्था 


धीरे-धीरे यंह्‌ “व” व्यवस्था जातियों का रूप धारण करने लगी । 
सबसे पहले ब्राह्मणों की एक जाति प्रथक्‌ हो गईं। आये लोग धमम- 
प्रधान थे ही । अतएब घमम तथा कम-काण्ड में लगे रहने वाले ब्य॑ंक्तियों 
का समुदाय धीरे-धीरे अलग हो गया । बहुत दिनों तक यह तो द्वोत्ता 
रहा कि व्यक्ति-विशेष को कम के आधार पर ब्राह्मण मान लिया जाय। 
पर व्यापक निय॑म॒ तो यही हो गया कि ब्राह्मणों की सन्‍्तानें ही ब्राह्मण 
कहलाने को अधिकारी हैं. । पर ब्राह्मण एक संगठित जाति न थे। भ्रत्येर 
कबीला एक उपजाति बन गई। 


क्षत्रियों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से ऐके आश्चयेजनक 
बांत का पता लगता है। मि० पनीक्कर ने इस ओर ध्यान आकर्षित 
किया है। वह कहते हैं कि जितने भी प्राचीन महान्‌ राजघराने हुए, 
उनमें कोई भी क्षत्रिय न था। मोय लोग शुद्व थे, गुप्त लोग जाट थे, थाने- 
श्वस वंश वैश्य था । न जाने ३२० ई० पू० और ६३७ $८ के बीच में 


( रेरे ) 


शत्रिय घंराने कहाँ लुप्त हो गये# ? पर श्राज़ तो सभी वे जातियाँ जो 
पामाजिक पद में अपने को ऊँचा उठाना त्राहती हैं, क्षत्रिय होने का 
एम भरती हैं । यहाँ तक कि कायस्थ भी अब क्षत्रिय बनना चाहते हैं | 


इसी प्रकार से वेश्यों के बारे में कोई ठोक इतिद्दास नहीं मिलता । 
पही नहीं, एक बात ओर भी बड़ी आश्वयजनक है कि प्रारम्भ से ही 
किसी भी जाति के सभी मनुष्यों ने केवल अपने कार्यों तक दी अपने 
को सीमित नहीं रक्खा । जातकों में ब्राह्मण व्यापारियों, .शिकारियों 
प्रादि-का वर्णन है$ | यही बात अन्य जातियों के बारे में भी है। 
उपरोक्त बातों से कुछ विद्वान्‌ तो इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हिन्दू 
सभाज में आया के आने के बाद से हज़ारों कबीले योनी उपजातियाँ 
थी जिनके खान-पोन, रहन-सहन तथा रीति-रिवाज्ञ प्रथक थे। चार 
संगठित जातियाँ कभी नहों थीं । इस धारणा के विरुद्ध कोई भी ऐति- 
दासिक प्रमाण नहीं मिलता | 


जिवि्मनन नानी य भार  “पज+ीत 75 एप अल्‍थज+ 
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$ देखिये पनीक़ऊर की पुस्तक, पृष्ठ २३ 
| उपतेक्त, पृष्ठ २५ 


( २३. ) 
वेद जातियों को नहीं मानते 


हिन्दुओं के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में जातियों का फोई 
ब्णन नहीं है, यग्यति श्रेणियों का वर्णन अवश्य है$। स्वामी देयानन्द 
सरस्वती का भी यही मत है। तो यदि वेद जातियों को नहीं मानते, तो 
जातियाँ और छूत-अछूत की भावना धर्म का एक अंग कैसे बन गई ? 
-श्री भगवदूगीता में स्पष्ट विरोध होने पर भी लोग क्यों भ्रम में आ गये ? 
गीता में चौथे श्रध्याय में कहा गया है--- 

चातुर्वंस्य मया सष्ट गुण कम विभागशः 

इसके अथ यह होते हैं कि 'मेंने इस सृष्टि को गुण तथा कम के 
आध्ार पर चार वर्णा में विभाजित किया है ।” उसमें कहीं ऊँच-नीच की 
भावना का समथुत्र नहीं किया गया । फिर कैसे यह भावना पेंदा हो 
गई ? ओर वह भी इतनी विकट रूप में कि ब्राह्मणों में आम लगभग 
१६०० उपजातियाँ हैं जो अपने को एक-दूसरे से ऊँचा ही नहीं मानती 
वरन्‌ इनमें से बढुत-सी आपत्त में भी खानपान “नहीं रखती ! कैसा 
मानवता का उपहास है | कैसा अधम हो रहा है यह !! आज 
हिन्दू चार वर्णों में नहीं वरन्‌ ३००० से ऊपर उपज्ञातियों में विभक्त 
हैं। क्‍या ऐपा समुदाय भी कभी उन्नति कर सकता है। यदि दिन्दू- 
रक्तकों में थोड़ी भी रेमानदारी है तो सत्र से पहले उन्हें जाति भेद तथा 
छूत-अछूत की भावनाओं को मिटाने में लग जाना चाहिये। पशुओं तक 
के प्रति दया भात्र दिखलाने वाले व्यक्तियों को यह तो सोचना चाहिये 
कि मानव के प्रति उन्होंने क्या व्यवहार कियो है। पूज्य बापू के शब्दों 
में याद हम छूत-अछूत का कलंक हिन्दू समाज से न उठा सके तो दिन 
घमम स्त्रयं ही मिट जायंगा । 


यह भेद किसने फेलाये ? 
प्रश्न यंह उठता है कि यदि धर्म इन भेदों के विरुद्ध है तो यह्‌ 


$ देखिये 0. 2. १(8847], (८28९ 20०० पधा& 5(पर८ए८९ ० 
8०ल2०ए, 70 ४6 ५,०2७०ए ० ॥74७,? 9. 32. 


( रे४ ) 


फिर उत्पन्न कैसे हुये ? निश्चय ही येद काम कुछ ऐसे स्वॉर्थियों का है 
जिन्होंने धर्म का नाम पर अधम कां प्रचार किया ओर धमौन्ध हिन्दू 
यह समम बेठे कि उनकी बात सत्य है। 


पर यह पाप॑ किया किसने ? प्राचोन ग्रंथों की खोज से यह पता 
लगता है कि यह कार्य सामाजिक नियम बनाने वाले लोगों का था । ऐसे 
लोगों में मनु ' हमारे सन्मुख प्रमुख रूप से आते हैं। इन्होंने अपनी 
नुस्मति! # में केवल चार जातियों को माना है। पर ग्रंथ का अध्ययन 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थ में उस समये में भी अनेक 
उप-जातियाँ थीं | । 


पुरोहितवाद का जन्म 

.. वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट लगता है कि प्ोरेघीरे यज्ञों में 
भी विशेष प्रकार के रीति-रिवाज़् बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ ही 
पुरोहितों ( 77०508 ) का सहत्व भी बढ़ता जाता था। इसके साथ 
ही समाज का भी पंतन होने लगा | । 

इस पुरोहितवाद्‌ ( 378]777787॥ ) के विरुद्ध -शीघ्र ही 

आवाज़ उठने लगी | ऋगवेद के दसवें मण्डल में इस बारे में स्पष्ट 
संकेत है !। प॑ंर इसका प्रभाव न पंड़ा । 


॥ 





# जेसा कि नाम से स्पष्ट है मनु ने इसे बनाया न था, वरन्‌ केवल जो 
बात याद ( स्पति में ) थी, उप्ती को लिख दिया था। शायद एक व्यक्ति द्वारा 
लिखी हुई यह दे भी नहीं । 

| देखिये पनीकर की पुस्तक, पृष्ठ २८---२६ 
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 देजिये, पुन्ताम्बेंकर की पुस्तक, पृष्ठ ७४ 


(२2 


पश्चात्‌ 'प्राह्मण-युग” आयथा। इस संमय में 
( लगभग १००० दे० पू० से--८०० इ० पू० ) ब्राह्मणों को सर्वोपरि 
माना जाने लंगा और वे एक प्रथक जाति के रूप में आरा गये। उनका 
महत्व इतना बढ़ा कि 'सत्पथ ब्राह्मण' में यहाँ तक लिखा है कि “यदि 
पुरोहित लोग बलि न चढ़ावें तो सूर्य भी उदय॑ नहो |।” यही नहीं, 
घ्े स्वयं ऐश्वय पाने का साधन बन गया। धर्म करो और मजे लूटो ! 
पंथ ब्राह्मण में एक स्थान पर कहा गया है कि “जो भी अश्वमेध यज्ञ 
करता है उसकी समस्त इच्छायें तथा कामनायें पूर्ण हो जाती है $।” 
इस प्रकार धन के लोभ में आकर पुरोहतों ने धर बेचना प्रारम्भ कर 
दिया। इसी को पुरोहितवाद कहा गया है। इसके अंतर्गत ब्राह्मण-पूजा 
भी एक धार्मिक कतेंव्य हो गया, फिर चाहे वह ब्राह्मण कितना ही 
दुराचारी ओर पाखण्डी क्‍यों न हो! हम तेज्ञी से पतन की ओर 
जा रहे थे । 


यह षडयन्त्र चला कैसे ! 


इस षंडयन्त्र के सफन्न होने का प्रधान कारण थे: हमारी 
धममोन्धता और 'घन! के साथ 'घधम! का गठबन्धन | भारतीय लोग 
भोले-भांले धम-भीरु ठो थे ही। अतणव धमम् के ठेकेदारों ने, धर्म के नांम 
पर उनको खूब धोखा दिया। इस प्रकार, धम के नाम पर एक व्यापार 
शुरू हो गया ! 

प्रश्न उठ सकता है कि जन-साधारण चअज्ञानी हो सकते हैं। 
पर अन्य समुदायों में तो कुछ पढ़े-लिखे व्यक्ति होंगे । उन्होंने यह 
बात क्‍यों मान ली ? बात इसलिये मान ली गई क्रि पढ़ाने वाले तो 
यही. पुरोहित लोग थे । बात इसलिये मान ली गई कि उस समय के 
कानून भी पुरोहित हो जानते तथा बतलाते थे। लिखित कानून तो 


| उपरोक्त, पृष्ठ ७६.. 
$ उपरोक्त, पृष्ठ ७७. 
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थे ही नहीं, अतएव पुरोहितों ने जो कानून गढ़ कर बता दिये वही 
ठीक हो गये । हमने उनको बात को ही सच्चा धर्म मान लिया । : 

फिर, इन पुरोहितों ने चाल ही ऐसी चली कि उनकी बात चल 
जाय। उन्होंने सत्ताधारियों को अपने साथ कर लिया । राजाओं 
को ये लोग स्वगं दिलाने तथा इस लोक में ऐश्वय दिलाने कां विश्वास 
दिलाते धे । यही बात, ये धनिक सेठों से कहते थे । तो धन देने से 
घर! काय” होने लगे | यही नहीं, इस ढंग से इस लोक में भी सुख 
प्राप्त होने लगे । फ्रिर क्‍यों न चक्षती उनकी बात ? चाहे जितना पाप 
कर लो, यदि दान-दक्षिणा के लिये पैसा है तो सब क्षमा हो जायगा। 
यज्ञ कर लो, कथा बचवा लो, गाय पुन्य कर दो, ब्राह्मणों को भोजन 
करा दो या हो स# तो एक घमशाला, प्याऊ या मन्दिर बनवां कर 
किसी पुजारी के हवाले कर दो बस बेड़ा पार है। अभिप्राय यह है 
कि--घानिक! तथा 'घार्मिकः शब्द पर्यायवाची हो गये । 

यह गुट्ट था तो थोड़े से ही व्यक्तियों. का पर इनके हाथ में 
धार्मिक, राजतीतिक, सामाजिक तथा आधथिक सत्ता थी । अतएब यह 
चाल चल गई । इस सम्मिलित षड्यन्त्र को साधारण लोग समझ न 
सके । भोले-भाले लोगों ने सम॒का कि कोन जाने ये तिलकधारी पुरोहित 
ठोक ही कहते हों । सभी बड़े आदमी तो उनकी बातें मानते हैं । 
तो क्रि! क्‍यों न हम भो कुछ दान-पुण्य कर पापों से छुटकारा पा लें। 
इस प्रकार, हमारी धम-भोरुता के कारण अधर्मी षड्यंत्रकारियों की 
चालें चल गद्दे । 
विद्रोह की लहरे 

. फिर भी इस पुरोहितवाद को सब लोगों ने चुपचाप॑ स्वीकार 

नहीं किया | “उपनिषंद काल! (८५००-४०० इ० पूं०) इस पुरोदितवाद 
के विरोध का समय था | इसमें कमकाण्ड को बुरा बतलायां गया 
और अध्यात्मबाद तथा विश्व-बंधुत्व का दृष्टिकोण सामने रकक्‍खा 
गया | उपनिषदों ने कमंकाएड की अपेक्षा ज्ञान पर बल दिया.। इस 
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प्रकार उन्होंने उत्पत्ति के आधार पंर बड़प्पन के सिद्धान्त को गिराने 
का प्रयत्न फिया। पर यह मागं थोड़े से ज्ञानियों का हो सकता 
था, जने-साधारण के लिये सुलभ न था । अतएव यह पुरोहितवाद 
को दबा न सका। 


श्री सहावीर स्वामी 


इसके अतिरिक्त, इसी समय॑ श्री महावीर स्वामी (५६६-५२७ 
इ० पू० ) भी हुये,. इन्होंने जैन धर्म को सुदृढ़ बनाया #। इन्होंने 
बाहरी इश्वरीय शक्ति होने का विरोध किया और कहा कि साधारण 
मनुष्य की आत्म। ही त्याग से महान्‌ आत्मा ( परमात्मा) बन सकती 
है। तो ये अनीश्वरवादी थे, कमंकाण्ड के विरोधी थे, पुरोहितत्व के 
विरुद्ध थे ओर जाति-भेद को स्त्रीकार नहीं करते थे। इन्होंने अहिंसा 
तथा परिप्रह पर विशेष बल दिया। 


कुछ दिनों तक पुरोहितवाद ओर जैन घम' में बहुत संघर्ष 
चला । पर जेन धम के ऊपर पुरोहितवाद बाद में हावी हो गया। 
परिणाम यह हुआ कि जेन-धर्मावलम्बी सच्चे मार्ग से विचलित 
होकर जाति-भेद और छूत-अछूत को मानने लगे । ओर शअब तो 
ये दोनों ही धम इतने घुल-मिल गये हैं कि आज यंद बात समम में भी 
नहीं आती कि जैन धर्म ने कभी पुरोहितवाद के बिरुद्ध विद्रोह का 
मंडा ऊ था किया होगा । 
श्री गोतम बुद्ध 

श्री० महाबीर स्त्रामी के कुछ पीछे ही श्री गौतम बुद्ध 
( ५८०-४८० ३० पू० ) ने भी पुरोहितवाद के विरुद्ध बगावत की। 


उन्होंने देखा कि “'तृष्णा' के कारण धर्म का रूप बड़ा विकृत हो गया है । 
उन्होंने देखा कि धम को भी लोगों ने तृष्णा को पूरा करने का एक 








# जैनियों की धारणा यह है कि श्री महावीर स्वामी उनके २४ वे ओर 
अन्तिम तीथ्छुर थे । 
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साधन-बना रक्खा है। यही कारण है कि लोग वाह्मय आडम्बर पर 
ध्यान देते हैं, पर मनुष्य के दुख-दुद॑ को कम्त करने की ओर उनका 
थ्यान नहीं जाता । उन्‍होंने कहा कि तृष्णा दूर किये बिना न तो शान्ति 
मिल सकती है शोर न दुख ही दूर हो सकते हैं। अतणव उन्होंने दिखा- 
बटी पूजञा-पाठ, कर्म काण्ड के विरुद्ध आवाज़ उठाई । यज्ञ तथा बलि 
में होने वाली हिंसा का उन्होंने विरोध किया। पुरोहित्व और जाति- 
भेद तथा छूतःअछ्यूत की भावनाओं को नष्ट करने के उन्होंने प्रयत्न 
किये । उन्होंने कहा कि भक्रूठे देवताओं के चक्‍कर में न पड़कर, प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वयं अपनी समझ का उपयोग कर, अपने लिये मार्ग 
निधोरित करना चाहिये। इस प्रकार वह बुद्धि को प्रधानता देते थे। 
अतएव इस धम के अनुयायी “बौद्ध कहलाये । 


एक समप्तय यह बोद्ध धमं खूब फेला, यहाँ तक कि अनेक राजाओं 
ने भी इसे स्वीकार कर लियां। यही नहीं, इसकी विजय पताका एशिया 
के बड़े भाग पर लहराने लगी | ऐसा लगता था कि भारतवर्ष जग कर 
पुरोहितवाद को नष्ट कर देगा ओर उन्नति की ओर शअ्रग्नसर होगा। पर 
यह हमारा देभौग्य था कि ऐसा न हो सका। ओर यद्यपि बोद्ध धम्मे 
हिंद के बाहर आंज भी तीन ओर फैला हुआ है, भारतवर्ष सें संगठित 
षद्यंत्र के मुकाबले में वह न ठहर सका । 


इतिहासकारों की भूल 

कुछ इंतिहासकारों ने श्री महावीर स्वामी तथा श्री गोवम बुद्ध के 
इन प्रयत्नों को*'पुरोहितवाद के विरुद्ध ज्षत्रियों का विद्रोह” कहा है। 
थह धारण एकदम निमू ल है। ये दोनों ही महापुरुष जन्म से राज- 
कुमार तो अवश्य थे, किन्तु ईंसके विद्रोह का कारण -तो उनका सानवी 
दृष्टि कोण था । यंही नहीं, इन दोनों के ही प्रयत्नों से राजधघरानों को 
कोई लाभ भी नहीं हुआ । राजा लोग तो पुरोहितवाद को अपना कर 
ओर भी मजे में रह सकते थे। विशेष तौर पर, बौद्ध धंम तो' जनतंत्रीय 
था ओर स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध था। यदि परोढितवाद नष्ट हो 
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जाता तो उसका लाभ सबसे अधिक जन-साधारण को होता। फिर 
से जाने क्‍यों इतिहासकारों ने यह भद्दी भल की है ? 


स्छलि-काल 


पुरोहितवाद के विरोध में विद्रोह की लहरें उठीं, पर वे स्वार्थियों 
की गुटबन्दी रूपी चट्टान से टकरा कर छितरा गई'। इसका कारण 
यह था कि यह विद्रोह ऊपरी श्रेणियों तकें सीमित रहा, जनप्रिय न हो 
सका । दूसरा कारण यह था कि शूद्वों को नीचा दो दे देने से सभी 
ऊँची जातियों को लाभ हो रहा था। अतएव स्वार्थ को ध्यान में रखकर 
लोगों ने मानवता को ठुरुरा दिया। 


इसका परिणाम यह हुआ कि स्वार्थियों ने अपनी लोह-श्रंखला 
को ओर भी मज़बूत कर लिया। ऐसा किया गया, सर्छृतियों को रच 
कर। जेसा कि नाम से स्पष्ट है इसके रचियताओं ने कहा कि हमने 
कोई नई चाज़ नई बनाई है। हम तो केवल बाप॑-दादों की बातों को 
लिखित रूप दे रहे हैं। इन स्मरतियों के द्वारा, “वर्ण! के स्थान पर जन्म 
के आधार पर होने वाली जातियों को मान लिया गया ओर प्रत्येक 
जाति के कतेठ्य निश्चित कर दिये गये । यही नही, ब्राह्मण पूजा तथा 
जाति-भेद को सभ्य जीवन के लिये आवश्यक. कहा गया। जातियों 
को देवी घोषित कर दिया गया %। प्रत्येक जाति के लिये कानून तथा 
दण्ड प्रथकू-प्रथक्‌ निश्चित किये गये। ब्राह्मण यदि अपराध करे तो 
वृण्ड बहुत कम्र होता था, पर वही अपराध यदि शुद्ध करे तो दरड 
भयानक स्थिर किया गया। मनुस्सति (३०० ई० पू० ) ने इससे भी 
भयंकर बात यह की कि उन्होंने इन बेश्मानी से भरे नियमों के पालन 
को स्वर्ग पाने का सागगें घोषित कर दिया। अपनी धमान्धता के हम 
परिणाम भुगत रहे थे | । 
# देखिये पुन्ताम्बेचर की पुस्तक, पृष्ठ ७६-८१. 
- उपरोक्त, पृष्ठ, 5५१ इस विषय ज-नकारी अधिकतर इसी पुस्तक के चोथे 
ऋष्यानग से ली मई हैं । 
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अ्रीमदमगवद गीता 

इस भयानकता तथा क्ररता को भगवद्‌ गीता के रचियता ने 
कुछ कम करने का प्रयत्त किया | जाति के स्थान पर उसने फिर वर्णु 
बनाने पर ध्यान दिया । ऊँच-नीच की भावना को बुरा बतलाया गया । 
धार्मिक क्षेत्र में सभी वर्णों तथा छियों को सभान कहां गयां। इस प्रकार 
गीता द्वारा यह प्रयत्न किया कि कम से कम धार्मिक क्षेत्र में सब की 
समानता को स्वीकार कर लिया जाय । 


पोराणिक काल 

इस काल में महाकाव्य रचें गये ओर पुराण रचे गये। इस 
समय श्री शंक्राचाय एक बढ़े टीकाकार हुले। इस समय के ग्रंथों का 
अवल्तलेकन करने से पता चलता है कि सेकड़ों उपंजातियाँ पैदा हो गई 
थीं, हजारों देवी-देवता माने जाते थे और मूर्ति-पुजा चल पड़ी थी । 
छूत-अछूत की भावना बहुत प्रबल हो गई थी और जाति-भेद काफी 
कड़े हो गये थे । “श्रुति-स्म॒ति-पुराणों' का धम तेज्ञी से बढ़ता जा रहा था। 


उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि ऊंचे आदर्शों के रहते 
हुये भी हम सहिष्युता, मानवता तथा विश्व-ब॑धुत्व के सिद्धान्तों से 
बहुत दूर चले जा रहे थे। समारे समाज सें घुन लग गया । समाज 
एक प्रगतिशील नदी न रह कर एक दुलदूल बनता जा रहा था। समाज 
में सड़ायंद पेदा हो गईं थी। और इसी दलदुल की श्रपवित्र गंध को 
सस्‍्वार्थी लोग अमृत की सुबास अतला कर, हमारो धमौन्धता से लाभ 
लठा रहे थे। पतन को यह पराकाष्ठ थी ! 


इसका पश्चात्‌ तो केवल राजाओं की कहानियाँ रह जाती हैं। 
धर्म तथा समाज को सुधारने के प्रयत्न जारी रहे, पर उन्हें सफलता न 
मिली । अधिकतर हिन्दू राजे अपने भोग-विल्ञास में मस्त रहते थे और 
सुन्दरी, धन, सीमा-विस्तार या मान के लिये आपस में लड़ते रहते थे । 
हमारा सम्राज इतना खोखला हो गया था कि हम अपने पाँवों पर विना 
सहारे के खड़े रहने लायक न रह गये थे.। साधारण सी तेज़ हवा भी 
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के समाज तथा देश में उथल-पुथल मचा देने के लिये पर्याप्त 
ती। 


मुसलमानों का आगमन 


यों तो अरबों से हिन्ओों का सम्पक उस समय से भी पहले का 
है जब कि सब अरब मुसलमान नहीं हुये थे | पर उन्होंने हमारें ऊपर 
कोई प्रभाव न डाला । इस सम्पर्क में निकटता ७१२ ई० से आई जब 
मुसलमानों ने सिन्ध को अपने आधीन कर लिया । सुल्तान महमूद के 
लुटेरेपंन ने हिन्दुओं को इस्लाम के विरुद्ध कर दिया। फिर भी कोई 
संगठित मोचो न बन सका। उसके लगभग पोने दोसौ बष वाद 
मुहम्मद गोरी की विजय ने सन्‌ ११६३ ह० में भारत में एक मुस्लिम 
राज्य स्थापित कर दिया। क्‍ 


एक नहे समस्या 


भारतवर्ष के सामने अब एक नई समस्‍या थी । मुसलमान लोग 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक बातों में उस सम्रय॑ के हिन्दू जीवन 
से भिन्न थे। धार्मिक क्षेत्र में वे एकेश्वरबाद के अनुयायी थे ओर मूर्ति- 
पूजा के कट्टर त्िरोधी थे। सामाजिक क्षेत्र में बह अपने सहधक्षियों 
के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव तथा ऊँच-नीच की भांवनाये' न 
रखते थे । विधर्मियों के साथ उनका व्यवहार उतना ही बुरा था 
जितना कि पहले दमारा रह चुका था । तो फिर द्ोता क्या ? 


ऐसा दशा में या तो दोनों साथ-साथ मिलकर रह सकते थे 
या दोनों एक दूसरे को मिटा डालने की सोच सकते थे । दुभौग्यवश 
हमने अन्तिम मार्ग अपनाया । कहा जाता है .कि परिडतों की एक 
बड़ी सभा इस प्रश्न पर विचार करने बुलाई गई थी कि इन लोगों 
को समाज में क्‍या स्थान दिया जाय-। पर कई कठिनाईयाँ थी । 
मुसलमानों के पास राज्यसत्ता तो थी ही । वह अप॑ना धम श्रेष्ठ मामते 
थे। उधर पुरोहितवाद इस बात को कैसे स्त्रीकार कर लेता। शअतएक 
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भारताय पुरोहितवाद इस्लाम को न तो दबा सका शोर न उसे 
आत्मसात ही कर सका। 


परिणाम यह हुआ कि पुरोहितवाद के चक्कर में फेंस कर 
हमने मुसलमानों को 'यवन!, 'मलेक्ष” ओर न जाने क्या-क्या कहा। 
बदले में उन्होंने हमारे मन्दिरों को तोड़ा ओर तलवार की ज़ोर से 
हजारों व्यक्तियों को मुसलमान बना डाला । पर हमें यह न भूल 
जाना चाहिये कि हजायोें व्यक्ति स्वयं भी हमारी क्रग्ता से तह 
श्राकर मुसलमान बन गये थे। इस संघर्ष का परिमाण यह हुआ कि 
बहुत समय तक मुसलमानों को षंड्यन्त्रों का डर बना रहा ओर वे 
इस्लामी देशों की ओर सहायता के लिये आशा लगाये रहे। 


सुसल मान कहे बार में आये 


पर आरयों की तरह मुसलमान भी कई बार में आये । नये 
“मुगलों” के आने से मुसलमानों की एकता की दीवार टूट गई। 
मुगलों को यहाँ आकर मुसलमान तथा हिन्दुओं दोनों से ही लड़ना 
पंड़ा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अकबर महान के बाद भारत- 
ब्ष में छोटा या बड़ा ऐसा शायंद ही कोई संघर्ष हुआ हो जिसमें सब 
मुसलमान एक ओर रहे हों ओर सब हिन्दू दूसरी ओर । 


सुगलों की नीति 


मुरलों के राज्य को दृढ़ बनाने वाले हुमायू ने यह समझ लिया 
कि उसे यहाँ. मुसलमान तथा हिन्दू दोनों फी कट्टरता तथा. स्वार्थ 
परायशता से लड़ना होगा । अतएबं उसने मरने के पूव अकबर को 
सलाह ही कि वह हिन्दुश्रों के साथ श्रच्छा व्यवद्दार करे. | अंकबर 
ने इसी नोति को बरतने का यथा सम्भव पभ्रय॑त्वन फिया । उसका 
प्रस॑तन यह था कि इन. दो धर्मों को एक दूसरे के समीप 
लाया जाय । 
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संत सम्प्रदाय ट 
उधर धम के क्षेत्र में संत सम्प्रदाय ओर सूफी लोग अपने ही 
ढंग पर ऐक्य कायम करने का श्रय॑त्न कर रहे थे। इन लोगों में 
कबीर, दादू, नानक इत्यादि के नाम प्रमुख रूप॑ से सामने आते हैं। 
मुसलमानों में भी सूफ़ी लोग इसी प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे । 
इसमें सबसे बड़ी बाधा येदि कोई थी तो हमारी छूत-अछूत की भावना 
तथा जाति-प्रथा। ये ऐसी दीवारे थी जिनसे टकराकर संतों के समस्त 
प्रयत्न चकनाचूर हो गये'# । हिन्दुओं तथा मुसलमानों के कठमुल्लापन 
ने इस नये वृक्त को पनपने ही न दिया । 


ओ रड्गजेब की अद्रद्शिता 
.. रहे-सहे काम पर ओरंगजेब ने अपनी कट्टरता तथा असहिष्गाता 
से पानी फेर दिया | उसमें न तो अकबर महान्‌ जैसी समक थी ओर 


न राजनीतिक दूरदशिता । अतएवं उसने अकबर की परम्परा को 
बदल दिया । 


शिवाजी महाराज 

इसका परिणाम बुरा हुआ। जगह-जगह विद्रोह होने लगे। 
शिवाजी ने महाराष्ट्र में विद्रोह का कण्डा उठाया | शिवाजी के बारे में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ही असत्य॑ तथा गन्दा श्रचार किया है। 
पर इतिहास के विद्यार्ययों को पता है कि जब उनका राज्या- 
भिषेक होने वाला था तो पुरोहितों ने उनसे इस बात का प्रमाण देने को 
कहा था कि वह क्षत्रिय हैं। यही नहीं, उन्हें यह वचन भी देना 
पड़ा था कि वह ब्राह्मणों को हो प्रधान-मंत्रित्व देंगे ! 

ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका कारण यह था कि पुरोहित लोग 
उतकी नीति से संतुष्ट न थे। उनकी फौज में सभी जातियों के साथ 


# देखिये मेरी पुत्तक "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है १” (आगरा, 
' फरवरी १६४८) पष्र १३ 
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एक-सा व्यवहार किया जाता था। यही नहीं, उनके यहाँ कई ऊँचे 
फोज़ो अधिकारी मुसलमान थे । फिर उनकी स्पष्ट मनाई थी कि ख्व्रियों 
का कहीं अपमान न हो, कुरान ओर मस्जिद नष्ट न किये. जायें, बूढ़े 
तथा बच्चों को हरशिज्ञ न मारा जाय ओर कत्ले आम कभी न हों । 
यह ठीक है कि उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर जुटाया, पर यदि 
चास्तव में वे कध्र होते तो मुसलमान फोजी अफसरों पर विश्वास 
न करते# । 


वलीउलछुाह सम्प्रदाय 

ओरंगजेब की नीति और उसके कठमुल्लापंन का विरोध करने 
वाले कुछ मुसलमान लोग भी थे। ये लोग ओरंगजेब की नीति को 
अदूरद्शितापूर्ण ही नहीं, बरन्‌ धर्मं-विरुद्ध समभते थे। इनके नेता शाह 
बली उल्लाह $ ने एक ऐसी राष्ट्रीय जनतंत्रवादी मुस्लिम परम्परा चलाई 
जो 'देवबन्द स्कुल' का नाम से विख्यात है। अ्रब इस परम्परा को बढ़ाने 
का श्रेय 'जमीयत-उल्ल-उल्मा? को है। इसी परम्परा के चौथे इमाम-- 
हाजी इमदादुज्ला ने सन्‌ ४७ के विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था। 
इसाइयों से सम्पक 

मुसलमानों के पश्चात्‌ भारतवर्ष में मुगलों के सप्षय अगरेज तथा 
अन्य ईसाई लोग आये। पंहले व्यापारी आये ओर फिर प्रचारक | 
इन दोनों ने भिलकर यंह्‌ समझ लिया कि भारतवष में इतनी फूट है 
कि कोई भी शक्ति यहाँ मज़े से राज्य कर सकती है। अतणव इन्होंने 


# शिवाजी के नये भक्त शिवाजी को बदनाम ही नहीं करते वरन्‌ उनके 
द्वारा वर्चित कार्यो' को करना अच्छा समभते हैं । 

+ देखिये मेरी पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है ९? पृष्ठ १३-१४ 
और श्रीयुत रतनलाल बन्सल लिखित "रेशमी पंत्रों का षंड्यंत्र' । बन्सल जी 
की पुस्तक में इस सम्प्रशाय का ओरंगजेब के सत्य से १६१८५ ई० तक का 


पूर्ण वर्णन दे । 
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धीरे-धीरे अपनी जड़े मज़बूत करना प्रारम्भ कर दिया। प्लार्सी के युद्ध 
( १७४७ ह० ) के बाद अंगरेज भारतवर्ष में शासक बन गये । फिर तो 
छुल-बल से इस राज्य का विह्तार .तेज्ी से होने लगा। १८४७ ईं० के 
विद्रोह ओर उसके परिणाम के विषय॑ में हम “ऊपर संकेत कर 
ही आये हैं । 

तो इसाइयों के आने से हिन्दुओं के सन्मुख फिर एक नई 
समस्या खड़ी हो गई । पादरी लोग हिन्दू धर्म की कड़ी आलोचना कर 
रहे थे | उनके प्रभाव में आकर अनेक व्यक्ति धर्म-परिवर्तेन कर रहे थे । 
इप्त प्रवाह को रोकने ओर हिन्दू-धर्म को सुधारने के लिये ब्राह्मसमाज 
तथा आरये-समाज सामने आये। इनमें से प्रथम का रकुकाव ईसाई धर्म 
की ओर था, ओर द्वितीय का प्राचीनता की ओर । पर दोनों ही जाति- 
प्रथा ओर पुरोहितवाद के विरोधी थे । इन्होंने जनता में एक हलचल तो 
मचा दी, पर ये रूढ़िवाद के गढ़ को मिद्दी में न मिला सके । 
अँगरेज़ों की 'फूट-नीति! 

अंगरेजों ने आते ही यह देख लिया था कि हमारे देश में 
फूट है ओर उससे लाभ उठाने के काफ़ी अवसर भी हैं । अतएव लाड 
ऐलनबोरो ने '( वाइसरायं, सन्‌ १८४२-४४ ) में ही कहा कि 
रोमन साम्राज्यवादियों के समान हमें भी भारत में .“फूट डालो 
ओर राज्य करो”? की नीति को अपना लेना चाहिये । हमारे देश 
का दुभोग्य यह है कि हम बराबर अंगरेजों की इस नीति के शिकार 
होते रहे#। सन्‌ १६१६ में लखनऊ पेक्‍्ट ओर बाद में खिलाफ़त 
आन्दोलन के रूप में एकता के जो चिंह प्रगट हुये, अँगरेजों ने जान- 
बूक कर दंगे करा के उन्हें मिटा देने का प्रय॑ंत्न किया । इस समय से 
अगरेजों ने राजाओं के गुट्ट का सहारा भी लिया। इसीलिये जब- 
जब अगरेजों से लड़ने का मौक। आता था तो यंद लोग चेहरा भी न 


_# देखिये मेरी पुर पुस्तक राष्ट्रीय खयंत्रेवक संघ क्या है?! , पृष्ठ १२-३६ 
इसमें इस फूट नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 


६ ३६ ) 


दिखलाते थे । पर सुधारों का प्रश्न उठते ही, ओ दंगे करके अपने-अपने 
सम्प्रदायों को फ़ायदा पहुँचाने कां प्रयत्न करते थे। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इन सम्प्रदायवादियों तथा अंगरेजों के स्वार्थों में कोई 
विरोध न था। दोनों ही जन-बिरोधी थे और अपने अधिकारों तथा 
सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते थे | 


धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम पर लोगों को भड़काने की यह 
कहानी इतनी दुखद है कि कुछ कहते नहीं बनता । उनके हाथ में खिलौने 
बनने वाले लोगों में सभी लोगों स्वार्थी थे--राजा लोग जिन्हें अपनी 
अपनों स्वेत्ताचारिता से मतलब था, जमींदार तथा जागीरदार जो 
जो बराबर जनतो का गला काठते रहे थे, पुरोहित ओर कठमुल्ले 
जिन्होंने कभी जवता का साथ नहीं दिया ओर सदेव राजसत्ताधारियों 
की चापलूसी की। पर आश्चयें तो यह है कि कभी-कभी हमारे 
राजनीतिक राष्ट्रीय नेता भी अनजाने में इनके फनदे में पड़ जाते थे । 


समाजवादी धारा 


महात्मा गाँधी पहले तो मानवता के नाम पर ओर नन्‍्याये के नास 
पर अत्याचार का अंत करना चाहते थे। पर दरिद्रनारायण की 
सेवा करते-करते उन्हे' यह पता लग गया कि धनिक वर्ग जनता का 
कितना शीषण करता है। पं० नेहरू के सम्पंक में आकर उन्होंने 
दो नई बातें प्रहणा की । इनमें एक बात थी अन्तर्राष्ट्रीय कोण ओर दूसरी 
थी समाजवादी घारा । अतण्व उन्होंने कहा कि धनिक वर्ग श्रपने 
को ट्रस्टी समझे ओर केबल उतना ही धन स्वयं ले जितनां जनता 
प्रसन्नता से दे । गाँधीजी ने तो कह दिया, पर इस बात को मानता 
कोन ? हाँ, हवा फा रुख देख कर राजा, जागीरदार, पूजीपति, 
जमींदार सभी सतक हो गये । इन्होंने धर्म के नाम पर बहकाने 
वाले पुरोहितों तथा मौलबियों का साथ लिया, जिससे देश के स्वाधीन 
हो जाने पर सत्ता जनता के हाथ में न चली जाय । 


बापू का बलिदान” पुस्तक से 
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गांधीजी के इस आकस्मिक निधन ने मेरे मन को पूर्णतया 
मरमकोर डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि गाँधीजी का कह 
उद्देश्य ही जिसके लिये उन्होंने अपनी श्राहुति दे दी, मेरे जीवन 
का लक्ष्य हो सकता है। अतएव में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथा- 
शक्ति वचन ओर कर्म से में उनके निम्नलिखित कार्यों को पूरा 
कराने में प्रयत्वशील रहूँगा :-- 

(१) साम्प्रदायिकता का समूल आच्छेदन । 


(२ ) छूआछूत के कलंक से समाज को मुक्ति-प्रदान । 

(३ ) साम्राजिक तथा आशिक न्षेत्र में जनतंत्र लाने का 
प्रयत्न ( इसके लिये गॉधीजी ने 'हरिजन” में अन्तिम लेख 
लिया था )। 


इस प्रतिज्ञा-पत्र पर दृस्ताक्षर करते समय में यह जान रहा 
हूँ कि यह काय कठिन है ओर इसके लिये त्याग करना होगा । 


नाम“ आयु 





यश लिललर 20 या 


६ ३७ ) 


बापू ने कुछ समका ओर सम्प्रदायवादियों के विरुद्ध आवाज 
उठाई । पर विष तो चढ़ रहा था । उनकी न सुनी गई । सम्प्रदाय- 
बाद का ताण्डव-नृत्य होने लगा ओर पटाक्षेप . हुआ देश के सबसे 
महान्‌ व्यक्ति को मार कर ! 


पर सम्प्रदायवादी इसे पंटाक्षेप नहीं मानते । उनके स्वप्न 
श्रश्नी भी सुनहले हैं । पर श्रव आप क्या उनकी मक्कारी चलने देगे ? 
ध्राप प्रतिज्ञा कीजिये कि ऐसा न हो पायगा, ओर साथ में लगे 
प्रतिज्ञा-पत्र को भर कर परिडत नेहरू को भेजिये जिससे वह यह 
जान सके कि जनता उनके साथ है । 


2 &:2 
हमें चुनोती दी गई हे 


बापू के बलिदान ने हमको बुरी तरह ककमोर डाला है। संसार 
के कोने-कोने से शोक के समाचार आ रहे हैं। आज हिंद में शोक के 
बादल मड़रा रहे हैं। हिंदवासी उन लोगों से बेहद नाराज़ हैं जिन्होंने 
यह कायरतापूर्णं काय किया है। 


हिंदवासी चाहते हें कि गाँधीजी के हत्यारों की कलई खोली 
जाय ओर उन्हें समुचित दण्ड दिया जाय। उनकी यह इच्छा स्वा- 
भाविक ही नहीं वरन्‌ पूणतया डचित है । हिन्दुस्तान के इतिहास में 
एक बेमिसाल पाप किया गया है। ओर पाप भी किसलिये ? धर्म की 
आड़ में स्वार्थियों के हित-साधन के लिये। अपराधियों को यह बता 
दिया जाना चाहिये कि इस प्रकार के कार्यों से उनको कोई लाभ न 
होगा । इन बातों से हम कतई डिगने वाले नहीं हैं। बरन इसका प्रभाव 
तो हमारे-ऊपर डउलटा यह पड़ेगा कि हम अपने राष्ट्रपिता, बांपू के 
दिखलाये हुये पंद-चिन्हों पर ओर भी तेजी से चल दे'गे। यदि हम 
इस चुनौती को पाकर भी त्ञुप हो जायें, तो हमसे अधिक मूख तथा 
अयोग्य व्यक्ति कोन होगें । परन्तु इस प्रश्न का हल हम कानून को 
स्वयं हाथों में लेकर नहीं कर सकते । यह काये तो सरकार के द्वारा ही 
किया जा सकता है । अतृएव हमको चाहिये कि हम अपने कार्यों तथा 
विचारों द्वारा सरकार को बतला दें कि हम क्या चाहते हैं । 
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एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ कि यह चुनोती इस प्रकार 
से आई है कि हम किसी सन्देह में न रहे । यह बहुत बुरा होता यदि 
यह काय किसी मुसलमान अथव। शरणार्थी ने किया होता | मुसलमान 
के करने से गाँधीजी के जन्म भर के काम पर पानी फिर जाता। यदि 
शरणार्थी ऐसा करता तो उसका प्रभाव शरणाथ्ियों की समस्या पर बड़ा 
दुर्भाग्यपूर्ण पड़ता । अभागे गोड्से ने क्ूठ बोल कर पहले अपने को 
मुसलमान ओर बाद में शरणार्थी बतलाया भी था। पर समय रहते 
वह पहिचान लिया गया | श्रतएव, यह स्पष्ट है कि यह चुनौती हिन्दू 
प्रतिगामियों तथा पुरातनवादियों की ओर से आई है। 


साथ ही य॑ह दुर्घटना यह भी बतलाती है कि इन लोगों के षडयंत्र 
किस गहराई तक पहुँच गये है । यदि इन लोगों को आगे अवसर दिया 
गया, तो न जाने यह क्या मकारी करेंगे। ,घटनायें स्पष्ट बतला रहीं हैं 
हि बेठे रहने अथवा सुस्ती से काम करने का समय गया। 


हो सकता है कि देखने में यह काम कुछ कठिन लगे । पर ढिलः 
प्िल नीति से तो काम नहीं चलने का । अच्छा होगा यदि हम बहादुर 
से समय॑ रहते काम लें। इस समय जनता में अभूतपूब जाप्रति हो 
गई है। अतएव हमको यह दिखा देना चाहिये #ि वास्तव में गाँधीनी 
को मारी गई प्रत्येक गोली हिन्दू प्रतिक्रियावाद तथा पुरातनवाद की 
कब्र में एक कील साबित होगी। हमें शीघ्रता से काम करना चाहिये, 
नहीं तो दुश्मन को छिपंकर संगठित हो जाने का अवसर .मिल जायगा। 
अतएव हमको तेज़ी से सोचकर काम करना चाहिये। ऐसे समय॑ हमें 
उस विचार-धारा को ऐसी पछाड़ देनी चाहिये कि. वह फिर. उठ ही 
न सके। इसके बिना और बकवाद करना व्यर्थ है। इस समय 
क्षमा तथा अर्दिसा की बातें करने वालों को कह दीजिये कि आप 
बापू का नाम लेकर बापू की स्वृति को धोखा देना चाहते है। ग्रदि 
अह्िसा का तात्प॑य यह है कि बदमाशों को .न- रोका जाय, तो तोड़ न 
दीजिये: सारी फ़ौज़ें श्रोर पुलिस ? यंदि ऐसा. नहीं कर सकते, तो राष्ट्र 
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के साथ आड़े समय गद्दारी न कीजिये। यदि आप में इतनी शक्ति है 
कि आप जन-प्रदशेनों पर रोक लगा सकते हैं, क्र द जनता पर गोली चला 
सकते हैं, तो षडय॑त्रकारियों की बांत आते ही आपको क्षमा की याद 
क्यों आ जा जाती है ? जरा, दिल पर हाथ रख कर टटोलिये तो ! 


हमें भय हांता है कि हमारे नेता कहीं निष्क्रिय न बन जायें। हमें 
डर लगता है कि वे इन प्रतिगामी शक्तियों को कहीं छोटा-मोटा न 
समम बेठें । एक खतरा यह भी है कि स्वार्थी लोग कहीं भूठा 
प्रचार कर खुद साफ़ न बच जायें। एक डर यह भी है कि कहीं सरकार 
यह कह कर बात न टाल जाय कि यह परिष्थिति संकटपूण है। यदि 
उन्होंने किसी प्रकार की सुस्ती या निर्बलता दिखलाई, तो यह बुरी बात 
दोगी | यदि उन्होंने हिचकिचाहट दिखलाई तो यह दुभोग्य-की बात 
होगी। इसका "परिणाम यह होगा कि पश्रतिगामियों का काम बन 
जायगा | इसका अथ यह होगा कि समय आने पर हमारे नेता साहस 
का परिचय न दे सके। उन्होंने या तो श्रतिगामी शक्तियो को कमज़ोर 
समम कर छोड़ दिया या छिपे-छिपे उनका साथ दिया। इतिहास का, 
असफल होने वाले नेताओं के बारे में, निशय देने का अषना विशेष 
ढंग है | वह कहेगा कि बापू के अनुयायियों ने उनके सांथ विश्वास- 
घात किया । 


यह शब्द बहुत कठोर हैं। पर ऐसे समय मीठी बात भी तो 
कहीं नहीं जा सकती। यदि ये कठोर शब्द हमारे नेताओं का ध्यान 
यंथाथता की ओर आक्थिंत कर सके, तो वह श्रपंना काम कर चुकेंगे । 
सत्य सदा मधुर नहीं होता, बापू कहा करते थे। फिर भी उन्होंने 
सत्य तथा परमात्मा को एक ही बतलाया था। यही नहीं, उन्होंने कहा 
था कि परमात्मा के दशन <“द्रिद्रनारायण” की सेवा करने से ही मिल 
सकते हैं | वह स्त्रयं जनता के एक बड़े हितू तथा सेवक थें। बह स्वयं 
भारतवष में समाजवाद लाना - चाहते थे। उन्होंने अपना श्रन्तिम लेख 
इसी विषय में लिखा भी था। वह यह सममते थे कि बहत से परि- 
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बठंनों को आवश्यकता पड़ेगी ! जब भी उन्हें ऐप्ता लगा, वह उन्हे बतलाने 
में नहीं हिचकिचाये। अंतिम लेख में उन्होंने कहा कि राजनीतिक 
स्त्राधीनता तो हमें मिल गई, पर श्रव हमें सामाजिक तथा अआार्थिक: 
क्षेत्र में भी जन-तंत्र लाने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्होंने यह भी 
कहा कि यंह कार्य सरल नहीं है। निहित स्वार्थ तो हैं हीं, सांथ में जनता 
में भी अभी इतना जागरण नहीं है ।-पर उन्हें अपने काय में पूण विश्वास 
' था। हमारा यह दुभाोग्य है कि वह अब नहीं रहे। एक सम्प्रदाय- 
बादी गुण्डे ने उन्हें मार दिया है। उनके चले जाने पर, अब हम क्या 
हाथ पर हाथ रख कर बेठे रहेंगे ? क्या इस चुनोती को हम चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे ओर गुण्डागीरी के आगे सिर ककुका देंगे ? 

इसके अथ होंगे कि गुण्डों का एक भ्ुण्ड जीत गया ओर हम 
हार गये । इसका अथ यह होगा कि गाँधीजी को नेतृत्व ऊपरी था और 
उनके जाते हो हमने उनकी बातें छोड़ दीं। इसका अथे यह होगा कि. 
दिंदवासी महात्मांजी के अयोग्य निकले | हमारे तेताओं के सन्मुख यह 
एक ऐसा अवसर है जब वे यह प्रामाणित कर सकते हैं. किवे किसी 
को भी गॉधीजी या दिंदवासियों के बारे में ऐसी बातें न कहने देंगे। 
ऐसा वह साहसपूचंक काय कंरके कर सकते हैं। ऐसा वह स्पष्टता से 
ओर तेजी से सोचकर कर सकते हैं | इसके लिये यह आवश्यक है कि. 
हम अपने-अपने सन से चोर निकाल दें । तभी ओर केबल तभी हम समय 
रहते काम कर सकते है । समय पर काम न करने से अच्छे काम भी 
बिगड़ जाते हैं। हमारी आशा है कि नेता लोग इस समय अयोग्य 
साबित न होंगे। हम इस समय एक चौराहे पर खड़े हैं: में या 
तो उन्नति करने के लिये तेजी के चलना होगा अथवा प्रतिगामी शाक्तियाँ 
इमारे चेतने के पहिले ही हमें धर दुबायेंगी । 


क्र 
# 


इस हत्या का नेतिक उत्तरदायित्र 


बापू की हत्या बहुतों के लिए एक अप्रत्याशित घटना है । ऐसा 
इसलिए है कि हम अपनी स्वप्तों की दनियाँ में बेठे यद सोच रहे थे कि 
किसी को भी गाँबीजी के ऊपर हाथ उठाने का साहस न होगा। 
कलकत्ता में की गई बेइज्ज्ञती ने हमारी आँखें न खोलीं ! -देहली में 
दशहरे पर बाँटे गये प॑चोँ को हमने एक तमाशा समझ लिया ! गाँवीजी 
की सभा में फेंके गये बम्ब का भी हम पर प्रभाव न पड़ा । यह आश्चयें 
की बात है कि हम इत सब बातों के होते हुये भी यह न समर सके कि 
सारे देश की हवा ही जहरीली हो गई है। देश के एक महान व्यक्ति का 
खून हुये बिना हमारी आँखे खुलनी ही न थीं ! 

पर, ऐसा लगता है कि लोगों की आँखे अब भी नहीं खुलीं । 
अब भी हमसमें से कुछ इन पडयन्त्रकारियों की योजना को सच मानने 
से इन्कार कर रहे हैं। वह यद्द कहना चाहते हैं कि यंह तो एक पागल 
का काम है। अगर हम इसी प्रकार एक काल्पनिक संसार में बिचरते 
रहे, तो इतिहास कहेंगा कि हमसें तथ्यों का सामना करने की न नो क्षमता 
थी ओर न मुकाबला करने का साहस । 

तो ऐसी क्या बाते' हैं जो इस घटना से सम्बन्ध रखती हैं । बहुत 
दूर नहीं, केवल बिहार की घटना को ही याद कीजिये । इसी ने गाँधीजी 
तथा पंडित नेहरू को बदनाम कर दिया। प्रतिगामियों ने इस अवसर से 
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भरपूर लाभ उठाया | उसके बाद घटना तेज़ी से घटने लगीं। सारे देश 
में हालत बिगड़ने लगी । महात्माजी उस समय कलकत्ते में शानित रखने 
का प्रयत्न कर रहे थे । पर, वहाँ गुण्डों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि 
एक दिन गाँधीजी प॑र हमला बोल दिया गया ओर उन्हें जूतों की माला 
उपहार-स्वरूप गले में पहना दी गई । हमको यह न भूल जाना चाहिये 
कि इतना होने पर ही हमारी कतंव्य बुद्धि जागी ! धन्य हैं हम और 
. हमारी बुद्धि !! 


पर, अभो तो बहुत कुछ होना था। प्रतिक्रियांवाद ओर सम्प्र- 
दायवाद फैलने लगा। पंश्ञाव की घटनाओं ने हमारा मस्तिष्क खरा 
कर दिया। यहाँ तक हि काँग्रेस के तपे हुये नेता भी फ्रोज़ियों जैसी 
बाते' कहने लगे । कुछ तो अपने भाषणों में प्रतिक्रियावादियों तक के 
कोन काटने लगे।. शायद वे इन प्रतिगामियों के सरताज्ञ बन जाना 
चाहते थे! 


भगड़े देहली में भी फेलने लगे। यातायात तथा सन्देश के 
साधन काट दिये गये। ख़बर उड़ी कि भरतपुर, अलचर, ग्वालियर, 
धोलपुर आदि मिलकर संयुक्त प्रान्त और देदली पर धावा बोलने वाले 
हैं। बात यहाँ तक बढ़ी कि संयुक्त प्रान्त के प्रधान मन्त्री, श्री गोविन्द 
बललभ पनन्‍त तक को भरतपुर की गुण्डागीरी के विरुद्ध आवाज़ उठानी 
पड़ी । इसी बीच में गाँधीजी ने देहली चले आने का निश्चय कर लिया 
था। देहली, उन्होंने देखा, भारत का केन्द्र-स्थल ओर राजधानी है । 
यदि केन्द्र में भी गड़बड़ी फैल गई, तो फिर स्थिति का सम्रकता कठिन 
हो जायगा । बह देहली आये ओर डट कर सम्प्रदायबाद के विरुद्ध प्रचार 
करने लगे । उनकी दृढ़ता का प्रभाव धीरे-धीरे लोगों पर पड़ने लगा। 
सम्प्रदायवादियों को यह बुरा लगता था, पर उनकी यह हिम्मत न 
पढ़ती थी कि बापू ओर बापू-भक्त जनता को नाराज़ करे'। 


इसी बीच में काश्मीर का प्रश्न सामने आया । आशा यह की 
जाती थी कि हिन्द्वासी अब तो चेत जायेंगे। अब तो वह समम लेंगे. 
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कि मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिये। पर 
लोगों की मति कुछ ऐसी श्रष्ट हो गई थी कि ऐसा न हुआ। शेख 
अब्दुल्ला, शेरे काश्मीर, जब देहली आये तो वहाँ के जहरीले वातावरण 
को देखकर स्तब्ध रह गये। जिस हिन्द पर वह आशा लगाये बेंठे थे, 
वहीं सम्प्रदायवाद की लहरे' तेज्ञी से '्ैल रही थीं। शेख अब्दुल्ला ने 
स्पष्ट कह दिया कि हिन्द में यदि यही हालत रही, तो काश्मीर पर इसका 
बुरा प्रभाव पढ़ेगा। पर, सब ने सुनी-अनसुनी कर दी। एक बड़े 
आ्राश्चय की बात यह थी कि हमारे कुछ काँग्रेसी नेता एक ओर तो 
भारतवर्ष के मुसलमानों पर विश्वास न रहने वी बातें कह रहे थे और 
दूसरी ओर काश्मीर के मुसलमानों के रक्तक होने का दम भरते थे ! 


पर यह पदों भी अधिक दिन तक न रह सका। कुछ लोग तो साफ़- 
साफ़ कहने लगे कि यदि तलवार हे ज़ोर से हमने काश्मीर पर अधिकार 
किया, तो फिर जन-समत-संग्रह केसा ? परिडत नेहरू को अपने वचन 
तोड़ने को फुसलाया जा रहा था ! ऐपे ही समय बापू ने साफ़ कहा कि 
यदि जनता काश्मीर के राजा को नहीं चाहती, तो तो राजा को गद्दी 
छोड़ देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह बेइमानी नहीं चलने की। या 
तो जनता सच कुछ है या. कुछ भी नहीं । पर किसी ने ध्यान 
नदिया। 

तभी उन्होंने श्रनसन रखने की घोषणा कर दी, प्रतिगामियों ने 
कहा कि चलो अच्छा हुआ। उन्होंने आधाज़ लगाई कि 'गाँधी को 
मर जाने दो'। उन्हें गाँधीजी की इच्छा पूरी होने की कोई आशा 
न थी। पर अनहोनी भी होती दिखलाई देने लगी। वह सफल 
हुए, तो उन पर बम्ब फेंका गया। एक बार बच जाने पर दुबारा 
बार किया गया ओर इस बार, देश का दुभौग्य कि वह बच न सके । 
पर उनके मरने पर क्या प्रतिगामी सफल हो जायेंगे ? नहीं, यह नहीं 
हो सकता | हम ऐसा हरगिज़् न होने देंगे। ड़ 


पर दम कया कर सकते हें? हम असहाय ओर लाचार हैं ! 
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स्थिति ऐसी हो उई है कि दुश्मनों को पंढिचानना कठिन हो गयः है । 
इसी कठिनाई ने हमारे हाथ-पाँव फुला दिये हैं। अतएब हमें देखना 
“चाहिये कि देश के दुश्मन ये कोन हैं ? 


सबसे पहले तो हमें काँग्रेस के संगठन को या तो बापू की 
इच्छानुसार, समाप्त कर देना होगा अथबा कम से कम, छिपे रुस्तमों 
को तो उससे निकालना ही होगा। इन्हीं दिनों, काँग्रेस में अवसर- 
वादियों, सम्प्रदायवादियों और हिंसाबादियों का बोलबोला-सा हो 
गया है | परिणाम यह है कि काँग्रेस शक्तिहीन हो गई है। उसको नीति 
अस्पष्ट ओर ढिज्ञमिल हो गईं है। वह कहती कुछ है ओर करती कुछ 
है। यह सब्च समाप्त हो जाना चाहिये | अच्छा तो यह होगा कि बापू की 
अंतिम आकाँत्ता का आदर कर, राजनीतिक पार्टी के रूप॑ में काँग्रेस को 
समाप्त कर दिया जाय॑ जिससे काँग्रेस का नाम बदनाम होने से 
बचा रहे । नहीं, तो इसके प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों तथा चलन 
की सावजनिक रूप से जाँच होनी चाहिये, जिससे यह संस्था शुद्ध हो 
जाय। यदि ऐसा नहीं होता, तो सभी सच्चे तथा ईमानदार व्यक्तियों 
को काँग्रेस को छोड़ देना होगा । जिस तेज़ी से काँग्रेस कुछ ब्यक्तियों 
के हाथों में खिलोना होती जा रही है, वह भयावह है। 


वास्तव में गाँधीजी की हृत्या की बहुत कुछ नेतिक जिम्मेवारी 
उन काँग्रेसियों पर है जिन्होंने राष्ट्रीयता की आड़ में साम्प्रदायिकता 
का प्रचार किया । उनके ऐसा करने से दुश्मन समझ गये कि कॉमग्रेस में 
फूट पड़ गई है। इसी कारण उनकी यह हिम्मत पड़ गई कि गाँधीजी को 
मार दें । उन्होंने सोच रक्खा होगा कि गाँधीजी के मरने पर उनके 
विरोधी कमज़ोर द्वो जायेंगे । 

दूसरे, हमें उन लोगों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ देना है जो 
हिन्दू-राज्य, सिख-राज्य, मुस्लिस-राज्य आदि की आवाजें उठाते 
हैं। हमारे च्लप रहने ने उन्हें शेर बना दिया। अब हमें इस प्रकार 


की विचार-धारा को समूल नष्ट कर देना होग़ा। हमें श्रैंध ओर 
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आक्रमक राष्ट्रॉयता का पॉरेत्याग करना होगा। इसकी हमें शीघ्रतां 
से रोकथाम करनी चाहिये, नहीं तो स्थिति हाथ से बाहर हो जायेगी । 


कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसी श्राफ़त क्‍या है ? दूसरे लोग कहते 
हैं कि यह काम हमें कमज़ोर कर देगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बढ़ 
जाते हैं कि यह काय असम्भव है। पर यंह काम कठिन भले ही हो, 
असम्भव नहीं है। ओर यदि आज इसे हम न कर सके, तो फिर कभी 
न कर सकेंगे । 


पर इन प्रतिक्रियाबादी शक्तियों को प्रोत्साहन कोन दे रहा है ? 
इनके समथक थे 'राजा! हैं जो यंह देख रहे हैं कि उनके स्वेछा- 
चारी शासन का अत आ गया है और इसलिये धर्म का स्वाँग रचकर 
ही वे अपना काम बना सकते हैं। इनके साथी वे “जागीरदारः हैं 
जिनका भाग्य राजाओं की स्वेच्छाचारिता के साथ जुटा हुआ है 
इनके हिमायती वे 'जमींदार' हैं जिनकी जमींदारी किसानों की भलाई 
के लिये हम ले लेना चाहते हैं। इनके साथी बे “पण्डे! तथा 'पुरोहितः 
हैं जो यह समभते हैं कि प्रगतिशील सरकार बन जाने से उनकी रोज़ी 
मारी जायगी। और साथ में वे 'पूजीपति? हैं जो कॉग्रेस, गाँधीजी 
नेहरूजी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के भी समाजवादी श्रचार से 
डर कर अपने स्वार्थों की रक्षा का साधन खोज रहे हैं । 


इन स्वार्थी लोगों ने जनता की घमोन्धता तथा पाकिस्तानियों 
की मुखंता से लाभ उठाकर एक विषेला प्रचार करना शुरू कर दिया । 
ओर बहुत-से लोग- बिना समभे-सोचे उसमें बह गये । 


अब इन दुश्मनों के मुकाबले में हमें अपने मित्रों को देखना 
चाहिये। हो सकता है कि उपरोक्त वर्गों के कुछ व्यक्ति हमारी 
सहायता करें, पर हम उनके भरोसे नहीं रह सकते । प्रगतिशील शक्तियों 
के सच्चे सहायक तो वह किसान तथा -मजदूर होंगे जिन्हें समाजवाद 
से लाभ होगा । साथ में उन मुसलमानों तथा श्रछूतों को लिया जा 
सकता हैं जिनको इन प्रतिगामियों ने अभी तक दबाया है। यही नहीं 
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हमारा साथ॑ देके वाली देशी राज्यों की साधारण प्रजा होगी जिसको 
अभी तक दबा कर रक्‍खा गया है। इसके अ्रतिरिक्त समी द्रेमांनदार 
गाँधीवादी, समाजवादी, साम्यवादी इस पुण्य काय में हाथ बंँटावेंगे। 

यह सच है कि प्रगतिशील शक्तियाँ अभी तक बिखरी पड़ी हैं। 
यह सच है कि प्रतिगामियों को संगठन अच्छा है । यही नहीं, वे चतुर 
लोग हैं। पर प्रगतिशील शक्तियों का आधार जनता है जब कि प्रति- 
गामी शक्तियों का आधार "निहित स्वार्थ! हैं। इन प्रतिगामियों तो 
अपना हमला बोल कर हमें चुनोती दे दी | श्रव हमारी बारी है। जनता 
ने स्पष्ट बता दिया है कि वह न तो इस गुण्डागीरी को क्षमा करेगी 
ओर न मामूली-सा दण्ड देकर इसे भूल जायगी । अब सरकार का यंह 
काम-है कि वह ढीलढाल को छोड़ कर जनता की भावना का आदर 
करे | यदि सरकार सुस्ती करेगी, तो जनता का क्रोध उमड़ पड़ेगा ॥ 
फिर सरकार ही इसकी दोषी होगी। अतएव सरकार को कड़े कदम 
उठाने चाहिये । 


. हो सकता है कि शुरू में कुछ वाधायें आवें। पर विजय हमारी 
ही होगी होगी । जनता हमारी ओर है। उसे समझा कर पका बनाया 
जा सकता है। सत्य तथा न्याय हमारे पक्ष में है। ओर सत्य तथा 
लोकप्रिय काय तब तक असफल नहीं होता जब तक उसके नेता उसे 
धोखा न दें। तो क्‍या हमारे नेता धोखेबाज़ और फायर हें? वे 
कायर नहीं हैं। तो फिर उन्हें जनता का नेतृत्व करना चाहिये । 
ढिल-मिल नीति का समय॑ गया । अब काम करने का समय॑ है ।. जनता' 
अब परिडत नेहरू की ओर ईस आशा से देख रही हे कि वह प्रति- 
गाभियों की इस चुनोती को स्त्रीकार कर भ्रतिक्रियाबाद के विरुद्ध युद्ध 
छेड़ देंगे। हम उनके साथ हैं। गाँधीजी का अपने अंतिम : लेख में 
बतलाया गया मागे विजय, उन्नति तथा समृद्धि का मार्ग है। इसके 
विपरीत, दूसरा मार्ग -फ्रासिज्म का है। समय॑ आ गया कि हम ओर 
हमारे नेता सममें ओर काये करें--सममें ओर काये करें । 


संघ एक फ़ासिस्ट संस्था हे 


' राष्ट्रीय स्वयंसेवक सद्ब के सम्बन्ध में लोग काफ़ी समय तक 
अनजान रहे। उनका यह विचार रहा कि सद्ल हिन्दुओं का ऐक्य कराने 
वाली संस्था है। किन्तु जिन लोगों ने इसको विचार-घारा तथा काय- 
'ब्रणालो का अध्ययन कर, इटली तथा जमनी के आआन्दोलनों से इसकी 
'तुलना की है, वह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघ, मुस्लिम लीग 
तथा खाकसार आन्दोलन के समान ही एक फ़ासिस्ट आन्दोलन है। 
'घार्मिक आवरण तो इसने केवल इसलिए रकक्‍खा जिससे लोगों को श्रम 
में रखकर इस आन्दोलन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके । 
हिन्दू सड़्रठन की आड़ 

सघ ने हिन्दू एकता तथा जागरण का बिगुल अवश्य बजाया, 
किन्तु केवल धोखे में लोगों को रखने के लिये। यंह तो केवल इसलिये 
किया गया कि धर्मोौन्‍्ध लोगों की मूखेता से लाभ उठाया जा सके। 
अतएवं इसके आयद् सर-संचालक, डा> हेडगेवार ने कहा कि 'राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ ने जब हिन्दू धम, हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दू राष्ट्र का 
संरत्तण करने के लिये जन्म लिया है, तब वह उस संस्कृति के जो-जो 
भ्रतीक सभभे जाते हैं उन सबका संरक्षण निश्चय ही करेगा#।” आगे वह 
कहते हैं कि 'दमें कुछ नव-निवोण नहीं करना है।” पर “सह्ठ संस्कार पर 


. #ऐ # देखिये 'परम पूजनीय डा० हेडगेवार ( नागपुर, १६४२), पृष्ठ १२२ 
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अत्यन्त विश्वास॑" रखता है# ।' आगे चलकर वह कहते हैं. कि “अन्य 
कोई भी नवीन बात सह्छ को स्वीकार नहीं।। इस प्रकार प्राचीन बातों 
तथा पुरातनवादिता के नाम पर लोगों को उभाड़ा गया ! 


सानवता और अहिंसा का विरोध 


पर इसके साथ ही, बहुतेरा ज़हर भी उगला गया। मानवता के 
सिद्धान्त के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई--“अपना पेट भरे या न भरे 
दूसरों के पेट की चिन्ता करने की विचित्र बात हम लोगों को लग गई 
है। उसका निमू लन किये बिना हमारी उन्नति होना असम्भब है| ।! 
यही नहीं, उन्होंने कहा कि 'निरुपद्रवी होनां हम लोगों में एक सदगुण 
सममा जाता है। हम लोगों को समम हैं कि कम बोलने वाला मनुष्य 
बड़ा सजन होता है। *' इस वर्ग के सज्जन लोगों की हमें आवश्यकता 
नहीं । चुपचाप कष्ट सहन करने वालों को ही सज्जन सममते रहे और 
उसी वर्ग के लोगों की वृद्धि करते गये तो इस हिन्दू समाज को संसोर में 
जीवित रहना सम्भव नहीं है ओर फिर हिन्दुस्तान उन्नति की अवस्था को 
कभी पहुँच ही न सफेगा३ / कहने का तात्पय यंह है कि बहुत बोलना, 
दूसरों के साथ भंगड़े करना ओर कष्ट सहन करने के स्थान पर कष्ट 
पहुँचाना ही संधियों के ध्येय बन जाना चाहिये । 


सब तज , खध भ्रज् 
.._ डा० हेडगेवार कहते हैं कि 'केवल एक घण्टा सह्न स्थान में आ ने 
से काम पूरा हो जाता है ऐसा नहीं हे । किन्तु विद्याजन उत्तम श्रकार 
से होवे श्र तुम शीघ्र बड़े होकर सन्ल का काम करो, इसीलिये बाकी 
का समय तुम्हारे लिये छोड़ दिया गया है। परन्तु विद्याजन होने के 
उपरान्त सच्ब के सिवाय तुम्हारे सामने दूसरा ध्येय रह ही नहीं सकता, 
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इस दृष्टि से काय करो# ।! यही नहीं, वह कहते ह-“'साराश यंह [के 
तुम्हारी नौकरी सद्नः के लिये है, तुम्हारा कुठुम्ब सद्ठ के लिये है, ऐसा 
लोग तुम्हें कह सकें, इस प्रकार तुम्हारा सब समय बतौव होना 
चाहिये। ।' 
ध्येधथ न पूछी, संगठन करो 

लोग पूछते थे कि इस हिन्दू सड्रठन का आखिर उह्देश्य क्या है ? 
राजनीतिक क्षेत्र में आप क्‍या करना चाहते हैं? सामाजिक क्षेत्र में 
आपके क्या विचार हैं? धार्मिक तथां श्थिक क्षेत्रों में आप क्यो 
सुधार करेंगे ? डाक्टर साहब को ऐसी बातें बड़ी अरुचिकर लगती 
थीं। क्‍यों न लगेंगीं बुरी यह बातें, इनका उत्तर देने से सद्ठ की पोल 
जो खुलती थी ! अपने एक पत्र में जो उन्होंने १९-१२-३६ को लिखा था, 
बह कहते हैं कि “जहाँ खास नागपुर में भी सट्ठ के अतिरिक्त अन्य लोग 
सद्भबठन केवल सद्भठन के लिये हे” यह तत्व अभी तक नहीं समर पाये 
हैं, फिर भला इतने अल्पकाल में, इसी तत्व की अनुभूति“ लोगों को 
केसे हो| ?? इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत निकट के 
व्यक्तियों को भी संघ का ध्येय स्पष्ट नहीं बतलाया गया। केवल “हिन्दू” 
के नाम पर लोगों को बुलाया जाता था। एक बार सद्भठन बन ज़ाने 
पर तो फिर संघ के नेता जो चाहें वह करा सकते थे। े 

अपनी मृत्यु के पूब, हेडगेवारजी ने अपने अन्तिम सन्देश में भी 
इस धुन को न छोड़ा । उन्होंने कहा--हिन्दू जाति का अन्तिम कल्याण 
संगठन के द्वारा ही हो सकता है। दूसरा कोई भी काम करना राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता। यंह प्रश्न कि आगे चलकर संघ क्या 
करने वाला है, निरथक हे$ ।” निर्थंक तो वह है ही ! उसको बतला 
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कर संघ के आय” सर-संचालक अपना श्रन्त बुलाते क्या ? इसीलिए 
सी वह कहते थे कि एक बार जो संघ में आ जावे, वह उसके बाहर न 
जा पाय | “जहाँ कोई एक बार हमारे बीच आया कि वह हमारा ही 
हो गया--हमसे दुर होने का नाम भी न लेबे# ।” यदि वह हाथ से 
निकल गया ओर उसने संघ की पोल खोलना शुरू कर दिया, तो 
कठिनाई उपस्थित हो जायगी । 


हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है 

..._ “हिन्दुस्तान” केवल हिन्दुओं का है। डा० हेडगेवार कहते हैं 
कि यह नाम प्राचीन काल से चला आया है।। वस्तुस्थिति यह है कि 
“हिन्दू” नाम और “हिन्दुस्तान” नाम दोनों ही विदेशियों के दिये हुये 
हैं। इन दोनों का ही 'सिन्ध” नदी से सम्बन्ध है। विदेशी 'सिन्ध” को 
हिन्द पढ़ते तथा उच्चारित करते थे। अतः सिन्ध पार के रहने वालों को 
उन्होंने 'हिन्दू” कहा ओर उनके देश को “हिन्दुस्तान! । हमारे किसी भी 
प्राचीन धम-ग्रन्थ सें ये शब्द नहीं मिलते । पर हेडगेवारजी को सत्य से 
क्या वास्ता :! 


आगे वह कहते हैं, (कई सज्जन यह भी कहते हुये हिचकिचाते हैं 
कि हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं का ही कैसे ? बह तो उन लोगों का दे 
जो यहाँ बसते हैं। मुझे दुःख है कि इस प्रकार आक्षेप करने वाले 
सज्ननों को “राष्ट्र” शब्द का अर्थ-ज्ञान कुछ भी नहीं है| ।” तो हमको 
देखना चाहिये डा० साहब का यह अथं-ज्लान ? 


राष्ट्र शब्द की व्याख्या 

राष्ट्र किसी ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं है। 'राष्ट्र तो किसी 
समान भूमि में सनातन समय से रहने वाले उन लोगों का बनता है जो 
एक विचार, एक आचार, एक सभ्यता एवम्‌ एक ही परम्पंरा के 
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अभिमानी होते हैं#।” में डा० साहब को मृत ऑत्मा और उनक 
जीवित समथकों से यह प्रश्न पूछता हूँ कि वह ईमानदारी से यह 
ब्रतलावे कि सीमाप्रान्त के हिन्दू , सिन्ध के हिन्दू , बंगाल के हिन्दू , 
दक्तिण के हिन्दू में क्या समान आचार, विचार, भाषा तथा परम्परा 
हे? केबल अन्धे व्यक्तियों के अतिरिक्त ओर कोन इन बातों को मान 
सकता है । याद उनमें कोई भी एकता है तो यंह कि वे सभी अपने को 
हिन्दू कहते हें। में इन लोगों को खुली चुनोती देता हूँ कि यह उन 
आचार, विचार, सभ्यता के उपकरण तथा परम्पराओं को स्पष्ट व्याख्या 
तथा घोषणा करे' जो हिन्दुओं को अन्य हिन्द्वासियों से प्रथक ओर 
आपस में एक करती हों । पर इन धमौनन्‍्धों को इससे क्या मतलब ! उन्हें 
तो यंह कहना सिद्ध है कि “हम सब हिन्दू त॒त्वतः एक राष्ट्र है। ।” 


हिन्दू संस्कृति के नाम पर ढोंग 
सद्ठ को नवीन विचार-धाराये' कतई पंसन्द नहीं हैं। गोल्बल्कर 
जी का कहना है कि हमारी सभी पुरानी बातें अच्छी हैं। उन्हीं को 
हमें अपनाना है। जो लोग जाति-प्रथा, अन्ध-विश्वास, अशिक्षा तथा, 
य कुरीतियों को बुराइयों की जड़ बतलाते हैं|, वे भोंदू , नासममक, 
अज्ञानी ओर मू्ख हैं। ऐसे ही “आंग्लशूद्रो! ने हिन्दू राष्ट्र को सबबनाश 
किया है। कया में गोल्वल्करजी से पूछ सकता हूँ कि गाली देना ही क्या 
आपंकी सभ्यता, संस्कृति तथा शिष्टता का प्रतीक है ? क्‍या इसो के लिए 
आप 'हिन्दृ' नाम को बदनाम कर रहे हैं ? यही हैं. श्रापके पूवेजों की 
रीति जिसको आप फिर से चालू करना चाहते हैं ? पाठक पढ़े' और 
समभों। साथ ही वह स्मरण रक्खे' कि इन कुरीतियों के विरुद्ध आये 
समाज, बाह्य समाज, गाँधीजी, काँग्रेस ओर ऊपरी मन से महासभा भी 
आवाज़ उठा रही है। तो क्‍या ये सभी “आंग्लशूद्', 'भोंदुः और 
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( डै३ ) 


“सूख! हैं। हमें रैक होता है गोल्वल्करजी कि मुसोलिनी तथा हिटलर 
के साहित्य का श्रध्यय॑ंन करने से आपकी मति-अ्रष्ट हो गई है। तभी तो 
आप अपनी पुस्तक में हिटलर की प्रशंसा करते नहीं अघाते !! 


शक्ति के उपासक द 

डा० साहब ने कहा कि अहिंसा का मांग कायरों का है। अतण्व 
हमें शक्तिशाली बनना चाहिये। शक्ति के द्वारा ही अपने विरोधियों 
को हम दबा सकेंगे। “केवल इच्छामात्र से काय नहीं होगा । प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ को भी दशावतार लेकर मनुष्य शक्ति का सहारा लेना पड़ा 
था। इसको लोग पशु शक्ति कहते हैं। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता, 
कि धर्म रक्षा (?!) व जनकल्याण (१?!) के लिये जो शक्ति कांम में लाई 
जाती है, उस पवित्र शक्ति को लोग “पशु-शक्ति' कैसे कह ,सकते हैं ? 

जहाँ सारे स्वयंसेवकों की मनोज्त्ति संघभय हो.गई, फिर हमारे 
उद्देश्य तक पहुँचने में देर नहीं#।! 

जब मित्रों ने विरोध फिय।, तो गुरूजी बोले, आरम्भ में कद 
दिनों तक अनेकों सच्चे हितचिन्तकों के मन में भी संघ के विषय॑ में 
भिन्न-४िज्न कल्पनाएँ थीं। अनेकों को संघ केवल एक अखाड़ा मालूम 
पढ़ता था, दूसरों को सेवासमिति तथा स्क्राउट का पथक ।'*'“ कितने 
ही बुद्धिमान लांग तो संघ को गोला-बाहूद तथा शबत्नासत्रों की एकत्रित 
करने वाले क्रान्तिकारियों (?) का एक दल ही समम बेंठे थे| ।+” क्‍यों 
ग़ुरूजी, आपके मित्रों में यह धारणा क्‍यों फैली ? इससे स्पष्ट हो जाता 
हैं क प्रारम्भ से ही यह एक प्रतिगाज्ी पड़यन्त्रकारियों का दल्ञ था। 
विपक्षियों को अहिंसा सिखलावगे 

सस्‍्वय तो वह अहिंसा को कायरों का मार्ग सममते हैं। पर 
अन्य लोगों को इसका पाठ पढ़ाने का उत्तरदायित्व वह अपना समभते 
हैं। इसके लिये शक्तिनिमोण आवश्यक है। अतः जब तक हम पर्याप्त 
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( ह४ ) 
शक्ति:निर्मौण नहीं करते, हमें निरन्तर कार्य. करंते रहने होगा# |” तभो 
दूसरे लोग सन्धियों की बात मानेंगे। अत्तएव अहिंसा की घूर्ट 
हिंसात्मक वृत्ति के लोगों को यदि पिलाना हो तो उस प॑र हमारे उपदेश 
का परिणाम हो सकेगा, इतने प्रमाण में हमें सामथ्येशाली बनना 
चाहिये। ।” तो यह चाल है उन लोगों की जो धम के नाम पर हमें मूख् 
बनाने चले हैं । क्‍ 


आज़ादी की लड़ाहे के समय कहाँ थे ? 

इन लोगों ने बातें तो बढ़-बढ़ की, पर काम ठोस करके न 
दिखलाया | ये कहते थे कि हम अगरेजों तथा मुसलमानों दोनों को 
देश से निकाल देंगे। पर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 
तो यह लोग खोह में छिपे बेठे थे। जब यह कहा गया तो डा० साहब 
बोले कि “हमें यह कदापि न भूलना चाहिये कि गुलाम राष्ट्र के लिये 
राजनीति का अस्तित्व भी नहीं रह सकता /? अतः राजनीति से हम 
'प्रथक हे । | 

इन महापंण्डितों को कोई कैसे सममाये कि किसो देश के गुलाम 
रहने पर गुलामी के विरुद्ध लड़ना हो उसका सच्चा धम हो जाता है ! 
पर सममभे तो वह जो अनजान हों; उनका क्यो किया जाय जो जान- 
यूककर अनजान बने हैं ? क्‍ 

पर कया राजनीति से यह तटस्थ थे ? अंग्रेज अधिकारियों को 
रिपोर्टों से तो यह पता चलता है कि वह इन्हें काँप्रेस का दुश्मन 
'सममभकर पनपने दे रही थी। कहा जाता है कि सन्‌ १६४२ ० में 
सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक मोटी पुस्वकाकार सलाह देशी 
राज्यों को भेजी थी जिसमें संघ के कार्यों तथा उसकी नीति पर प्रकाश 
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हीना चाहिये । 


( ४४। ) 

डालते हुये कहा गया था कि वे समक सोचकर अपनी नीति स्थिर "करें । 
फैया इससे भी अधिक छुलां प्रोत्साहन हो सकता है 

पर ऐसा क्यों हुआ ? संघ वालों की नीति अंग्रेजों के विरुद्ध न 
होकर केवल मुसलमानों के विरुद्ध थी ? यही नहीं, गाँधीजी -तथा 
जवाहर को गालियाँ देना वह अपना परम- धर्म सममते थे । इससे 
अच्छी बात इन लोगों के लिये क्या हो सकती थी । इसोलिये न तो सल्न 
ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई ओर न अंग्रेजों ने सब्ठ के विरुद्ध । 


मुसलमानों के विरुद्ध प्रचार. 

तो सद्न ने अपने विषेत्ले प्रचार का लक्ष्य मुसलमानों तथा काँग्रेस 
को बनाया । यह कहा गया कि भारतवषे में सारे दोष मुसलमानों के साथ 
आये। अब आप श्रीयुत रानाडे के मुख से, जो भारतीय संस्कृति तथा 
दशन के प्रख्यात विद्वान है, मुसलमानों के प्रभाव के बारे में सुनिये । 
वह कहते हैं कि मुसलमानों के आने पर ब्राह्मण राजनीतिक क्षेत्र में 
आ गये, क्षत्रियों में भोग-विज्ञास छोड़कर वीरता की ओर ध्यान दिया, 
वेश्यों का बाहरी देशों से सम्पक बढ़ा, व्यापार तथा वाणिज्य बढ़ा ओर 
शुद्र लोगों के साथ व्यवहार कुछ अच्छा हुआ। साधुओं के नंगेपन 
को रोका गया। हिन्दू तथा मुस्लिम सन्‍्तों के हृदय मिले और धरम 
की एक नई धारा बहने लगो। लोगों की रुचि परिष्कृत हो गई । 
शिल्प तथा ललित कलाओं में उन्नति हुईं। उनके कारण धार्मिक 
सुधार की लहरें फेलीं+#। ये शब्द हैं एक ऐसे विद्वान के जिनका 
सभी संस्कृतज्ञ समान रूप से आदर करते हैं। पर जो अपना स्वार्थ 
सीधा करना चाहते हैं उन्हें सत्य से क्या मतलब ! 
सुसलमान विदेशी हें 

कहा गया कि मुसलमान. लोग तो विदेशी हैं। अतएब यहाँ 
रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि सचमुच, विदेशियों का 
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( ९४६० ) 


आरकत में रहने का अधिकार नहीं है तो द्रबिड़ों तथा हरिजनों को 
छोड़ कर शेष सभी को भारत छोड़ देना होगा। यंही नहीं भारतीयों 
को दक्षिणी अफ्रीका, कफिज्ञो, बमो, लंका, मलाया, कनेडा, संयुक्त राष्ट्र 
( अमेरिका ) आदि सभी देशों से या तो निकल आना होगा अथवा 
- यहाँ पर राजनीतिक अधिकारों से बचित हो जाना पढ़ेगा। पर 

गोल्वल्करजी को इससे कया मतलब ' उनके विचारों का प्रभाव प्रवासी 
भारतीयों पर पड़ेगा, इसका उन्हें ध्यान तो तब श्राता जब उन्हें 
. ८जनहित” अथवा “जनतंत्र” में आस्था होती। 
मुसलमान देशघाती हें ! 

संधियों को इस असत्य॑ प्रचार से ही संतोष न हुआ । उन्होंने यह 

भी कहा कि मुसलमानों ने सदैव देश को धोखा दिया है। कभी भा 
समय पर उन्होंने आज़ादी के आन्दोलन का साथ नहीं दिया । बात एक 
दम उलटी है | संघियों ने आज़ादी की लड़ाई में पीठ फेरी, पर मुसल- 
मानों ने नहीं। उन्होंने ओरंगजेव के समय से लेकर अब तक हिन्दू 
भाइयों के कन्धे से कन्धा भिड़ाकर बराबर लड़ाई में साथ दिया । 


झूठा प्रचार क्‍यों ? 

तो यह सब भूठ बातों को क्‍यों कहा जा रहा था। कारण 
स्पष्ट है। जिन लोगों का स्वाधीनता से कभी प्रेम नहीं रहा, जो सेव 
स्वेच्छा चारिता के समथक रहे, जिन्होंने वृन्दावन में साफ़-साफ़ कहा 
“कि राजतंत्र ही सच्चा प्रजञातंत्र है! वही लोग अपने स्वार्थ के लिये 
धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम पर लोगों को उभाड़ रहे थे। इन्होंने लोगों 
को उभाड़ कर पहले तो दंगे कराये । फिर स्वयं हिन्दुओं के रक्षक बन 
बेठे। यंह बात लीग, अकाली दल, सभा, संघ, जाट-जग़त्‌ सभी पर 
समान रूप से लागू होती है। तो इन घम के ठेकेदारों ने धममे के 
सच्चे तत्वों--सहिष्णुता, सत्य मानवता तथा विश्व-बंधुत्व को केवल 
भुला ही नहीं दिया बरन्‌ इनके विरोधी तत्वों का प्रचार किया ओर 
अधर्भ को भीोत्साहन दिया । 


४ (9९ 
समस्या का मम 


तो वास्तव में यह विचार-धाराओं का एक संग्राम है। इनमें एक 
विचार-धारा प्रगतिशील है ओर दूसरी प्रतिगामी, एक अच्छी है ओर 
दूसरी बुरी । प्रतिगामी शक्तियों ने इस युद्ध में पहले गोले दाग दिये 
हैं। दुर्भोग्यवश, हम यह जान भी नसके कि कोई संग्राम होगा । अतएव 
हमारा प्रधान सेनापति इस धोखाधड़ी की लड़ाई में खेत रहा। एक 
सच्चे हिन्दू को हिन्दू स्वार्थियों तथा गुण्डों ने मार गिराया। पर क्या 
इसका अभिप्राय यंह हे कि हम हार गये ? 

नहीं, हम हारे नहीं, पहली बाव तो यह है कि यह संग्राम 
निमंत्रण देकर शुरू नहीं किया गया । हमको अरब तक किसी ने लड़ने 
की खुली च्चुनोती न दी थी । इसके पहले कि हम यह जान सके कि 
क्या हो रहा है, हमारे विपक्षी ने अधर्म की लड़ाई में हमें गिरा दिया । 
पर हम हारे नहीं हैं । हम लड़ने से डरते भी नहीं। हम अभी तक 
बराबर लड़ते आ रहे हैं ओर अब भी लड़ने को तत्पर हैं । पहले हम 
अंग्रेजों से हड़े । अब यदि हमारे भीतर क्ले ही प्रतिक्रियावादी 
चाहेंगे तो उनसे भी हम लड़ेगे । हम पतिज्ञा करते हैं. कि श्राण 
रहते हम प्रतिगामी शक्तियों का मुकात्रला करते रहेंगे। हम प्रतिज्ञा 
करते हैं कि या तो हम इन प्रतिक्रियावादियों को सुधार देंगे या 
इनका नाश कर दे'गे। हम गुण्डागीरी द्वारा अपने सावेजनिक जीवन 


( ८ ) 


को कदापि बिगड़ने न देंगे। हम अपने किसी भी निता का ऊपर 
आधात हरग्िज सहन न करेंगे। हम ऐसा होने के पहले ही राष्ट्र- 
विरोधियों का अन्त कर दे'गे। 


गाँधी जी की हत्या करके प्रतिक्रियावादी जीते नहीं है । उनका 
कायरतापूण ढंग ही यह स्पष्ट कर देता है कि उनकी कठिनाइयाँ बढ़ती 
जा रहीं थीं। उन्होंने गाँधीजी के विरुद्ध प्रचार किया, पर वह असफल 
हो गया । जब उन्होंने देखा कि गाँधी उनके करे-कराये पर पानी फेरे दे 
रहा है तो उन्होंने बापू को उठा देने की ही ठान ली । उनके सन्मुख 
प्रजातंत्रवांदी मागे ख़ुला था | पर इसके द्वारा अपनी बात मनवाने की 
उन्हें आशा न थी। इसी कारण, उन्होंने सदा अप॑नी कायवाहियों 
को गुप्त रकखा । यदि वह स्पष्ट बातें करते, तो जनता उनकी बात 
न मानती । अतएव धर्म के नाम पर ढक़्ोसला रचा गया। ईमानदारी, 
सत्य तथा प्रज्ञातंत्र का रास्ता उन्हें पसन्द न था। हिंसा :तथा गुप्त 
ढंग से वह अपना काम बनाना चाहते थे । जो संस्थाये' अपने 
उद्द श्य को छिपाती हैं, अपने विचारों के सम्बन्ध में आलोचना नहीं 
सह सकतीं, वे निश्चय ही प्रजातनन्‍त की दुश्मन हैं । बहुत सम्भव 
यह है कि वे स्वार्थियों की षड़यन्त्रकारी गुदट्टबन्दियाँ हों, जो ऊंचे 
आदर्शों के नाम पर अपना उद्देश्य छिपा रहीं हों । 

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन संस्थाओं के साधारण 
सदस्य भी ऐसे ही हों । ऐसा सोचना ठीक न होगा । हो सकता हे कि 
कुछ नेताओं तथा स्वार्थियों को छोड़ कर शेष लोग यह जानते तक 
न हों कि जिस संध्था के वे सद॒स्य हैं उसका कुछ गुप्त लक्ष्य भी है। 
वे तो अनजाने में दुष्ों के हथियार बन ज;ते हैं. । विशेषतया, नव- 
जवानों को गुप्त तथा सेनिक संस्थाओं का सदस्य बनने का एक विशेष 
चाव होता है। अतएवं, साधारण सदस्यों को दण्ड न देकर, बड़े-बड़े 
नेताओं तथा व्यक्तियों को ही पकड़ता चाहिये।. 


यही बात इन प्रतिक्रियावादी संस्थाओं के बारे में हुईं । जब 
तक जिन्ना ने प्रतिक्रियावादी नारा न लगाया, यें लोग भो दबे रहे । 


.( *8 ) 


जिन्ना के सामये आते ही इन्होंने भी अपनी साँठ-गाँठ कर वअपना 
बल. बढ़ाना शुरू कर दिया। जिन्ना छी नीति ने अनेक हिन्दुओं को 
भी प्रतिक्रियावादी बना दिया । सन्‌ १६४२ की घटनाओं से--ज्ञापान 
विजय, क्रिप्स मिशन तथा अगस्त आन्दोलन--नकक्‍्युवकों को ऐसे 
ग़लत विचारों की ओर प्रेरित किया यदि ब्रिटिश सरकार को घुटने 
टिकवाये जा संकते हैं तो क्या मुसलममानों के साथ यही नहीं हो 
सकता ? इसी कारण, जहाँ अधिकतर मुसलमान लीग में शामिल्र हो 
रहे थे, अनेक नवयुवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भरती हो गये । 
इसके सदस्यों की संख्या १६४०-४४ इं० के मध्य चन्द हजारों से 
बढ़ कर १३ लाख हो गई बताई जाती है। पर संघ ही क्‍या, 
चारों ओर नई-नई प्रतिक्रियाबादी संस्थाओं की बढ़ सी आ गई 
थी। स्वयं काँगम्न स में संघ की मनोवृति वाले श्रनेक सदस्य भर आये 
थे। अनेक पुराने काँग्रेसी संघ में खुल्लम खुल्ला भाग लेने लगे ओर 
उसकी हिमायत करने लगे थे । पिछले ३ वर्ष के भाषणों को यदि कोई 
व्यक्ति देखे तो उसे आाश्चयं होगा कि अनेक काँग्रेसी सभा, ओर संघ 
के सुर में सुर मिला कर बोज्ञ रहे थे । क्‍ 


दोनों ही सम्प्रदायों मे प्रतिक्रियावाद का बोलबाला हो रहा 
था। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष दिन पर दिन॑ उंग्र 
होते गये । दंगे बढ़ने लगे । लूट-मार, हत्या ओर बलात्कार का बाज़ार 
गर्म हो गया। आग लगाना ओर खस्लियों को भगाना एक साधा- 
रण-सी बात हो गइदे। इस सब के बीच में कभी-कभी एक शान्त सर्वर 
सुनाई पड़ जाता था। पर यह नक्कारखाने में तृती के समान था | देश 
के विभाजन के पूर्व तथा बाद में जो घटनाएँ हुई' हैं, उनसे यंह स्पष्ट हो 
जाता है कि सहिष्या]ता तथा मानवता जैसे नाम की कोई बस्तुएँ न रह 
गई' थीं। हम एक दूसरे को भूखे बाघ की तरह ताक रहे थे कि अवसर 
मिलते ही विपक्षी को कच्चा चबो जायें। कलकत्ता, नोआखाली, बिहार, 
गद्मुक्तेश्बर, पदञ्चाव इत्यादि की घटनाओं से ऐसा लगने लगा था मानो 
एक-दूसरे को मिटा देने के लिये एक अन्तिम युद्ध शुरू हो गया हो । 


( ६० ) 


बापू को इस प्रकार माई-भाई की लड़ाई से बहुत अरुचि थी | 
उनके कोमल हृदय को यह दंगे करारी चोट लगा रहे थे। उनका हृदय 
चलनी हो गया था। पर उन्होंने दृढ़ सद्कुल्प कर लिया कि वह 
साम्प्रद[यिक एकता के लिये अपने प्राणों की बाज़ी लगा देंगे। लोगों ने 
उन्हें “अव्यवहारिक आंदर्शावादी” बतलाया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा 
कि गाँधीजी हिमालय चले जायें। पर, बापू अटल ओर अजेय॑ बने 
रहे | उनका हृदय इन बातों से बहुत संतप्त रहता था। पर वह न तो 
घत्रढ़ाये ओर न अपने पथ से डिगे। जिप समय चारों ओर अंधेरा ही 
अंधेरा दिखलाई देता थां, केतल पंण्डित नेहरू ने पूरी तरह उनका समर्थन 
किया। अन्य लोग या तो कुछ निश्चय॑ न कर पाते थे, या डिग रहे थे । 
कुछ लोग तो इन घटनाओं से इतने स्तब्ध हो गये कि उनकी समर ही 
काम न देती थी। पर गाँधीजी अपना काय करते ही रहे । वह कभी 
नोआखाली, कभी कलकत्ता, कभी पटना ओर फिर देहली घूमते फिरे । 
उनके अथक प्रय॑त्नों फा परिणाम भी अच्छा निकला। लोग उनकी 
वाणी को फिर चाव से सुनने लगे । 


इस बात से प्रतिगामियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा 
कि यह व्यक्ति उन्हें बदला नहीं लेने देता। उन्होंने समझा कि यह 
व्यक्ति तो हिन्दुओं का दुश्मन है। परन्तु गाँधीजी के विरुद्ध उनके 
सभी प्रचार व्यंथे गये । यह देख कर इन लोगों के दिल पर साँप लोटने 
लगा। गाँधीजी का प्रभाव फिर बढ़ता जा रहा था। उनके सारे 
मन्सूबें पर पानी फिरने के आसार द्खिलाई दे रहे थे। अतएब उन्होंने 
उप्र कदम उठाने की ठानी । 


कहा जाता है कि गाँधीजी तथा पण्डित नेहरू को मारने की 
योजना मेरठ में अक्तूबर १६४७ ईे० में बनाई गई भ्री। उसी समय 
देहली में वह पर्व बटे थे जिनमें महात्माजी को 'गुण्डा? तथा गशर” 
कहा गया था ओर लोगों से कहा गया था कि वे उस वर्ष की विजया- 
दशमी 'उस युग के रावण” को मारकर मनातवें। राजा, जागीरदार, 
जर्मीदार ओर कुछ सेठ रुपये दे रहे थे। कई देशी रियासतों ने ख़ुल्लम- 


( ६१ ) 


* हें ध ह 
खुल्ला श्र देने रत वचन दे रकखा था। इन आश्वासनों से संतुष्ट होकर, 
टुण्डों ने बापू पर अपना पहला प्रयत्न किया, पर वह असफल रहे । 
दूसरा प्रयत्न परिडत नेहरू पर २६ जनवरी, १६४८ ३० को अम्नतसर में 
किया जाने वाला था। पर जनता तथा पुलिस के सहयोग से यह 
प्रयत्न भी विफल हो गया। पर हम सदा ही इतने भाग्यवान तो न हो 
सकते थे । अन्त में उन्होंने हमारे सेनानी को मार ही दिया। उनके 
बम्बई 'में लगाये गये पर्चों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगला नाम, 
परिडित नेहरू का है। 

पर, क्‍या हम ऐसा होने देंगे ?. क्या हम परिडत नेहरू को खोकर 
सरलता से अपना काम चला सकेंगे ? क्‍या हम प्रतिक्रियाबादियों ओर 
अतिगामियों को विजयी हो जाने देंगे? क्या हम एक फ्रासिस्ट, पूँजीवादी, 
धर्मे-प्रधान राज्य बन जाने देंगे। य॑दि नहीं, तो स्पष्ट सोचना सीखिये | 
अपने विचारों को सुलमा कर, उन विचारों का प्रचार कीजिये । दूसरों 
को सममाइये। समझ कर उन आदशों पर चलिये भी जिन्हें आप 
मानते हैं । यंहो आपकी बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। 


है “हे 
अब हम क्या करे ? 


बापू के बलिदान ने हमारे मन में एक उथल्न-पुथल्ल सी मचादी 
है। यह एक शुभ चिंह है कि अब हमने सोचना शुरू कर दिया गया है। 
पर हम यदि सोचते ही रह गये, तो कुछ भी काम नहीं बनने का। कोरी 
बातें बनाना वृथा है । हम सोचें अवश्य, पर सोचकर कार्य भी करें । 
तभी ओर केवल तभी हम बापू के काय को आगे बढ़ा सकेंगे । केवल तभी, 
हम बापू की अन्तिम आकांक्षा पूरो कर सकेंगे। हमें बापू वी कामना 
को पूरा करने के लिये तन और मन से जुट जाना चाहिये। हमको 
सोचन। भी चाहिये ओर साथ ही अपने विचारों को काय रूंप में 
परिशित भी करना चाहिये | तभी हमें सफलता मिल सकेगी। 


गुस्सा रोकिये 

पर हम प्रारम्भ कहाँ से करे । सबसे पहला काम जो हम करे 
सकते हैं ओर जिसे हमें करना चाहिये, वह यह है कि हम अपने कार्यों 
पर काबू रखें। यदि हमने गुस्से में श्राकर कोई हिंसात्मक कार्य कर 
दिया, तो प्रतिगामी लोग 'शान्ति ओर सुव्येवस्था? के नाम पर हमको 
कुचल डालने का भरपुर प्रयत्न करेगे | श्रतएव हमें किसी को ऐसा अब- 
सर नहीं देना है जो हमको तो “परिस्थितियों स्॒ बेज़ा फ्रायदा उठाने 
बाला? कहकर बदनाम करे, पर स्वयं बराबर बेज़ा फ्रायंदा उठा रहा हो । 
यही नहीं, ऐसे छिपे रुस्तम इस बात की फिराक में हैं कि कोई भी उन्हें 


श्र ) 


ऐसा बहाना भिल्हज्ञायं जिससे वे जनैवादी शक्तियों को कुचल दे । 
झृतएव, हमें सतक रहने की आवश्यकता है। . 


सो चिये ओर समझकिये 


तो हम कानून को स्वयं अपने हाथों में न लें | पर हम इस 
दुघटना पर अच्छी प्रकार सोचें। गाँधीजी की हत्या किसने की ? 
क्यों की. ? उनकी हत्या का प्रचार कब से हो रहा था ? कोन कर रहा 
था यंह ? हमारी सरकार कया कर रही थी? गाँधीजी को बचाये 
जाने के लिये समुचित प्रबन्ध क्‍यों न हो सका ? गाँधीजी के निधन 
पर किसने कया कहा ? जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका अश्रभिप्राय 
क्या है ? गाँधोजी के न रहने पर कौन ऐसे लोग हैं जो सच्चे हृदय 
से उनकी बाते' मानते हैं? कोन अब भी श्रपनी मकारी से बाज़ नहीं 
आ रहे ? ये ऐसे प्रश्न हैं जे आपके मन में उठते होंगे। मेंने अपने 
ढंग से उनकां उत्तर सभाया है। पर भेरी बाते' मान लेने का मेरा 
आग्रह नहीं है। आप स्वयं सोचिये और समझ कर काय कीजिये । 


मानसिक क्रान्ति की आवद्यकता 


याद रखिये कि बापू को एक व्यक्ति ने नहीं मारा । उनकी मृत्यु 
के पीछे हजारों स्वाथियों ओर लाखों अ्रनजाने, भोले-भाले लोगों का 
हाथ है । अतएव, स्वयं अपनी ओर आप देखिये ओर अपने दिल से 
ईमानदारी से पूछिये कि कहीं आप भी तो, बिचारों में ही सही, उनके 
साथी तो नहीं हैं ? यदि ऐसा है तो आपके बिचारों में क्रान्तिकारी 
परिवतेन होने चाहिये । 

अपने दिल को साफ़ कर, फिर आप बाहर टटोलिये | अपने 
मित्रों ओर साथियों को सममाइये । मीठी बातों की अब आवश्यकता 
नहीं है। उनसे काम भी नहीं चुलने का। आप उनसे स्पष्ट कहिये 
कि इसके बारे में आपंकी क्‍या राय है। पर उनसे घृणा न कीजिये। 
उनके विचारों को बदलने में, आप उन्हें सहायता दीजिये । 
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हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि इरुः प्रकार तो श्रापकी 
सबसे दुश्मनी हो जायगी पर यदि बापू को आपने समझा है, तो सन 
के आगे आप सब को छोड़ दीजिये ।! याद रखिये, सच्ची मित्रता उ्न्हीं 
लोगों में हो सकती है जां अप्रिय सत्य कहने में नहीं हिचकिचाते | पर 
यदि मित्रता और लोकप्रियता की आपको अत्याधिक चाह है तो आप 
छोड़ दीजिये सत्ये और इंमानदारी के रांह को । वह रास्ता तो कॉँटें 
से बिछा पंडा हैं। उस पर चलना कायरों का मार्ग नहीं है । 


परखने की सच्ची कसोटी 


याद रखिये कि कोई व्यक्ति अपने पिछले कामों के कारण ही 
महान तथा पूज्य नहीं हो जाता । बापू ने सन्‌ १६४५ ई० से अपनी 
मृत्यु तक जितना काय किया, वह यदि बे न कर जाते तो आज शायद 
उनके लिये सच्चे दिल से रोने वाले लाखों की संख्या में नमिलते । वो 
आप व्यक्ति को उसके पिछले त्याग से पंहिचानना छोड़िये। मेरे कहने 
का अभिप्राय यह नहीं है कि में पिछले त्याग को भुला देने के लिऐ 
आपसे कह रहा हूँ, वरन्‌ केवल यद है कि आप यह भी देखें कि कहीं 
बह पिछली आग जिसके कारणा उन्होंने त्याग किया, बुर तो नहीं 
गई है ? क्‍या वह जनता के सम्मान से बेज़ा फ्रायदा उठा कर 
जनता का गला तो नहीं दबा रहे ? के० एम० मु'शी जैसे रंगे सियारों 
से हमें सावधान रहना चाहिये। उदयपुर की जनता उन्हें कभी क्षमा 
नहीं कर सकती | इसी प्रकार ओरों के बारे में सोचिये । यह देखिये 
किवे जो कार्य कर रहें हैं, वे जनता का भला यथार्थ में कर रहें 
हैं कि नहीं ? कहीं यह तो नहीं है कि जनता की भलाई की आड़ 
लेकर, लोग जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहें हों । तो प्रत्येक 
व्यक्ति की जाँच उसके प्रत्यक्ष कार्यों से कीजिये, न कि पिछले कायों 
से | पिछली बातों या उनकी थोथी बातें सुन कर तो आप उसी प्रकार 
श्रम में पड़ जायँगे जैसे कि अभी तक संघ के चक्र में बहुत से 
लोग पढ़े थे। 


( ९६४ 


समभकर कासे कीजिये 


तो पहले अपने माष्तिष्क. साफ़ कीजिये। फिर इतना साहस 
लाइये कि आप अपने विवारों कें अनुरूप काय कर सकें। ऐसा हो 
जाने पर आप दूसरों पर भी प्रभाव डालिये । उन्हें भी सहायता दीजिये, 
जिससे वह भी इस मानसिक क्रान्ति के कार्य को पूरा कर सके । 
यही नहीं, आप॑ अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष यह दिखला दीजिये 
कि आप वही कहते हैं जो करते है। 


अपनी सरकार पर प्रमाव डालिये 


एक बात आप और भी कर सकते हैं। वह यह है कि आप 
अपनी वाणी तथा कमें द्वारा सरकार को यह बतला दें कि आप क्यो 
चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार में यदि श्यामाप्रसाद मुकर्जी जैसे अनेक 
सम्प्रदायतवादी हैं तो अनेक इमानदार व्यक्ति भी । आप उन्हें 
बतलाइये कि आप क्यो चाहते हैं। यदि आप मूलतः उन बातों से 
सहमत हों जो साथ लगे प्रतिज्ञा-पत्र में हैं, तो आप उसे भरकर 
परिडित नेहरू को भेज सकते हें। इससे परिडतजी को बल मिलेगा 
ओर बे मंत्रिमंडल के अन्दर प्रतिगामियों की चालों को बेकार करने 
का साहस ला सकेंगे । इस प्रकार आप बापू को सच्चे मन से एक 
हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऊपरी आँसू दिखलाने 
से कोई लाभ नहीं । इससे बापू की आत्मा को दुख दहोगा। अतएब, 
: इमानदार ओर साहसी बनिये । 


न 
सरकार अपनी नीति को स्पष्ट घोषणा करे 


हम तो अपना काम करेंगें ही, पर अपने नेताओं श्रोर सरकार 
से हम क्या चाहते है ? हम चाहते हैं कि वे भी साहस का परिचय दे | 
अवसरवादी नीति त्याग कर वह जनता को सचाई तथा ईमानदारी का 
रास्ता बतलावें । इससे जनता में जो असमथ होने की भावना फेल रही 
है, वह रुक जायगी | इससे जनता को यह पता चल जाय॑ंगा कि हमारे 
नेता कोरी गप्प लड़ाना ही नहीं ज्ञानते, काम भी कर संकते हैं। ऐसा 
हो जाने से जनता का जोश तथा क्रोध भी क्रियात्मक दिशा में लग 
जायगा । 


विश्वासघाती तरीका 


पर काम कई तरह का दो सकता है। सरकार यदि चाहे तो 
जनता को धोखा देकर हत्यारे षंड्यंत्रकारियों की अभी ते रक्षा कर 


दे ओर बाद में उन्हें! छोड़ दे। ऐसा करना, जनता के साथ विश्वासघांत 
ओर बापू की मतात्मा का अपमान होगा। ऐसा करना घोर प्रतिक्रिया- 
बाद को प्रोत्साहन देना होगा । जनता ऐसा करने वालों को कभी क्षमा 
न करेगी । द 


समझोते का माग 

सरकांर य॑ंदि चाहे तो प्रतिगामियों से समकोता कर सकती है। 
बह 'संकटपूर्ण परिस्थिति! का बहाना कर, “अहिंसा ओर क्षमा' की नीति 
की दुह्ाई देकर, षंड्य॑त्रकारियों की मामूली-सी सजा देकर छोड़ दे 
सकती है। वह कठिनाइयों की ओर संकेत कर ओर थोड़े से लाभों का 
लुभावना. स्वप्न दिखा कर हिलमिल नीति अपना सकती है । 
वह कह सकते हैं कि प्रतिगाम्मी बाघ को हमने पालतू बना 
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लिया है। हो सकते है कि कुछ व्यक्ति इस दिखाबटी स्वाँग या सरकस 
है। धोखे में आ जायें। पर स्मरण रखिये कि बाघ सदेव बाघ रहैंगे। 
स्वाँग के मालिक के धन-उपाजन के साधन वे भले ही बन जायें, पंर 
जनता तो फिर भी उनके पास जाने में हिचकिचायेगी ओर उनसे डरेगी । 
जनता को इस प्रकार कुछ दिनों के लिये धोखा तो दिया जा 

सकता, पर केवल कुछ दिनों ही । बहुत ही शीघ्र लोग यह्‌ जान जायेगे 
कि ऐसा करने वालों ने गाँधी जी के नाम पर बापू को धोखा दिया था। 
बापू ने सममोते अवश्य किये; ऊ्रितु उन्होंने कमी इन समझभोौतों को 
आदर्श नहीं बतलाया । प्रत्येक समझोते के बाद, वह फिर नये सिरे से 
आदश को प्राप्त करने की ओर जुट जाते थे । पर आज के कुछ व्यक्ति, 
जब थोड़ा-सा भी काम कर लेते हैं तो आदश को भूल कर स्वयं अपनी 
प्रशंसा करने लगते हैं| यदि उनकी यहां नोति जारी रही, तो बहुत शीघ्र 
ही उन्हें पता लग जायगा कि मुसलमानों, काश्मीर ओर हैदराबाद के 
प्रश्न उठा कर भी वह जनता को बेवकूफ न बना सकेंगे | 
आदश माग 

तो समभोते का माग सरल है ओर साथ ही उसको अपनाने से 
सस्ते ओर क्षणिक लोकप्रियता भी मिल जांती है। पर उप्ते अप॑ंनाकर 
यदि आदर्श को भुला दिया जाय तो बह पतन का माग बन जाता है। 
अवसरवादी भी प्राय: ऐसा ही मार्ग अपनाते हैं। हम चाहते हैं कि 
हमारे नेता और सरकार नीति में समकोता कर ले, यदि वह वाध्य 
हो जाय तो । पर वह आदश के साथ कभी सममेीता न करे | यही नहीं, 
जब वह कोई भी सममोता करे, तो उस्ते साफ़-साफ़ जनता को यह 
बतलाना चाहिये कि किन कारणों से विवस होकर उसे ऐसा करना 
पड़ रहा है जिससे जनता स्वयं समम सके कि यंह बहानेबाज़ी हे, 
अवसर वादिता है या ईमानदारी की बाते है। यदि यह ईमानदारी की 
बात है, तो हमें यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि ऐसे सभी सममोते 
अस्थायी हैं और परिस्थितियों के अनुकूल होते ही हम फिर आदर्श की 
ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। द 
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सरकार उत्तर दे 


तो हमारे नेताओं को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह क्‍या 
करना चाहते हैं | आज हमारी केन्द्रीय सरकार दो आवाजों से बोल 
रही है | परिडत नेहरू जहाँ साफ़-साफ़ प्रतिगामियों को ललकार रहे 
हैं, बहाँ सरदार पटेल राजाओं की देश-भक्ति के गुण गाकर हमें अहिंसा 
का पाठ और क्षमा करने की नीति पर उपदेश दे रहे हैं । पर अहिंसा का 
यही पुजारी किसानों-पर, विद्यार्थियों पर, मजदूरों पर गोली चलवाने 
में बड़ा मज़ा लेते है! । संघ को तो वह 'देशभक्त' कहते हैं पर मुसल- 
मानों, तथा अन्य विरोधियों को गाली देने में उनकी जवान पेनी छुरी 
हो जाती है । क्या कारण है इसका ? पण्डित नेहरू. की काश्मीर नीति 
का सरदार पटेल ने क्‍यों खुले आम घिरोध किया ? क्‍यों उन्होंने यह 
कहा कि यदि काश्मीर लड़ कर ही हमें लेना है, ता जन-मत-संग्रह काहे. 
का# ? हमें कोई बतलाये कि काश्मीर के बारे में ओर मुसलमानों के 
बारे में पटेल की नीति ओर घोर प्रतिगामियों की नीति में क्‍या भेद है ? 
आप शायद कहेंगे कि घोर प्रतिगामियों की नीति तो राजाओं को 
स्वेच्छाचारी बने रहने देने को है। पर हम तेरहवीं शताब्दी जैसे त्रिचार 
रखने वाले प्रतिगामियों की नहीं कह रहे । हम ता प्रजातंत्रीय प्रति- 
गामियों को बात कह रहे हैं । हम तो उन लोगों की बात कह रहे हैं 
जो जनता की वाट पर चुने जाकर जनता के साथ विश्वासघोत करने के 
लिये ख्याति प्राप्त कर यक्रे हैं। हम श्री० के० एम० मु'शी जैसे अवसर- 
बांदी व्यक्तियों की बातें कह रहे हैं । 


पण्डित नेहरू से साफ बाते 


फिर भी, हमारे श्रद्ध ये नेतां पण्डित नेहरू कहते हैं कि सरदार 
पटेल और उनकी नीति में कोई भेद ,नहीं| | इसके अथ केवल यही हो 
सकते हैं कि परिडितजी के आदश विरोधियों के सामने चल नहीं पाते । 


पर इलमलननान अना>-कनिल-न-5 





# देखये, सरदार पटेल के भाषण क्‍ 
| उनका रेडियो-भाषण, १४-२-१६४८, देहलीं 
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स्तर ता!ग उनके ऊपर हाणजा हो जाते है | पण्िडितजी का हृदय बापू के 
समान ही विशाल है। इसीलिये लाड बेबल को बदमाशी के बाबजूद 
भी परिडतजी ने विदाई के समय उसकी प्रशंसा की । पर इस समय॑ 
परिडतजी से जनता बहुत आशा कर रही है। अपने १४ फरवरी, १६४८ 
के भाषण से परिडतजी न जाने कितने हृदरयों को ठेस पहुँचाई होगी ॥ 
अच्छा होगा यादि वह इस विषय में सोचें। यदि वह सरदार पटेल की 
नीति से सहमत हैं तो आदर्शवाद छोड़ दे' । यदि वह सहमत नहीं हैं, 
तो प्रधान मंत्री बह हैं। वह अपने साथियों को यह स्पष्ट बतला दें कि 
कोई भी भाषण, वक्तव्य या कार्य बिना उनके परामश के न दिया जा 
सकेगा | यंदि वह यह नहीं कर सकते, तो अच्छा होगा कि वह बापू 
की तरह हो कॉाँग्रस से प्रथक्‌ होकर, प्रगतिशील शक्तियों का नेतृत्व 
अपने हाथों ले लें | काँग्रेत के बाहर रह कर वह देश की अधिक सेवा 
कर सकेंगे नहीं तो उनके बारे में लोगों को अनेक श्रम पेदा हो जायँगे। 
या तो पण्डितजी को कॉग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर उसे 
अपने अनुरूप बनाना चाहिये, नहीं तो उससे निकल आना चाहिये। 
अन्यथा लोग भ्रम में पड़ जाते हैं ओर इससे उन्हें, जनता को और 
देश को, सभी को हाने होती है । 


जनतंत्र या स्वेच्छाचारिता 

कभी-कभी तो हमें यह भ्रम होने लगते हैं कि हिंद में जनतंत्र 
नाम की कोई वरतु है भी या नहीं। भारतवर्ष की जो परिस्थिति इस 
समय है, उसकी तुलना किसी भा प्रजातंत्रीय देश की शासन-प्रणात्री 
से नहीं की जा सकती। ऐसा ज्ञात होता है कि हिंन्द एक ज्वालामुखी 
के किनारे खड़ा है: या तो वह प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ के जमेनी 
ओर इटली के समान फ्रासिस्ट बन जायगा या उसे मुस्तफा कमाल पाशा 
की नीति को अपनाना होगा। यदि ताजे उदाहरण आप चाहें तो नई 
इटली आदि के नाम दिये जा सकते हैं । हमारा विश्वास है कि फ़ासिज्म 
की लपटें हमको समाप्त न कर सकेंगो। हम बढ़ेंगे, प्रगति की ओर, 
हटृढ़ता के साथ, साहसे के साथ ओर विश्वास के साथ | 


| 
फ़ासिज्म से बचने के उपाय: 


फ़ासिज्म का उदय अंग्रेजों की 'फूट-नीति! के कारण हुआ । 
उसने न केवल विभिन्न सम्प्रदायों को लड़ाने का ही प्रयत्न किया, वरन्‌ 
छूत ओर अछूतों के झगड़े को मिटाने के बजाय॑ बढ़ाने में सहायता 
दी। यही नहीं, उन्होंने राजाओं, जमींदारों तथा बड़े-बड़े व्यवसाइयों 
को भो उभाड़ कर, उनकी सहायता से अपना काम बनाना चाहा। 
इसीलिये उन्होंने इन सम्प्रदायवादी शक्तियों का, उपरोक्त स्वार्थों से 
गठ-बन्धन करा दिया । इस अपविन्न मिलन से हिन्दू फ्रासिज्म, मुस्लिम 
फ़ासिज्म ओर सिख फ़ासिज्व की नींत पड़ी। और उसका फल भारत 
के बँटवारे के रूप में, भीषण रक्तपात के रूप में ओर अन्त अपने पूज्य 
चापू के निधन के रूप में हमारे सामने आया ओर यह विष अब इतना 
बढ़ गया है कि यदि इसे बुकाने का उपाय ठीक से न किया गया तो यंह्‌ 
हमें अवश्य ले ड्बेगा# । 
साम्प्रदायिक संस्थाओं का अन्त . 

तो किया क्‍या जोय ? सबसे पहली बात, जो की जा सकती 
ओर अवश्य की जानी चाहिये, यह है कि समस्त ऐसी साम्प्रदायिक 
संस्थाओं को जिनका उद्देश्य राजनीतिक हो, क़ानूनन भद्ढ कर देना 
चाहिये। ऐसा न मानने वालों को मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिये । यदि 
यह न किया गया, तो फ़ासिज्म की प्रगति नहीं रोकी जा सकेगी । 
सम्प्रदायवादी फोजों पर रोक 

दूसरी बात यह होनी चाहिये कि सभी सम्प्रदायवादी फोजें तोड़ 

# इस “फूट-नीति! को वित्तार से समभने के लिये, देखिये मेरी पुस्तक 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या डे १? (आगरा, १६४४). पष्ठ १३-५० । 
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देनी होंगी। साम्प्रदायिक व्यायामशालायें ओर अखाड़ों पर श्री. रोक 
ब्लगानी होगी । यही नहीं, सरकारी फ़ोजों की टुकड़ियों को भी जाति या 
धर्म के आधार पर सन्नठित न कर, फिर से राष्ट्रीय आधार पर सन्नठित 
करना होगा । राजनीतिक सेवा-दल इसी शर्त पर रह सकेंगे कि वे सभी 
घम तथा सम्प्रदाय वालों के लिये समान रूप॑ से छुले होंगे । 
रजकाड़ों की फौज न हों 
* गाँधीजनी की हत्या के बारे में ओर हिन्दू फ़ासिज्म के विकास में 

राजाओं तथा जागीरदारों ने जो भाग लिया है उसे देखते हुए रजबाड़ों 
को फ्रोज रखने की अनुमति देना एक भारी भूल होगी। १६ फरवरी, 
१६४८ ई० को पार्लियामेंट में जब मि० खुरशेद लाल ने इस प्रश्न को 
उठाया तो सरदार पंटेल ने उत्तर दिया-- 

“नहीं, हिन्द सरकार का इसमें हित है कि राज्य अपने खर्च पर 
अपनी फ़ोजें रक्खें ( हँसी ) !? । 

एक दुसरे प्रश्न का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा-- 

“आन्तरिक झामलों में रजवाड़ों की फ्रोजों पर कोई भी नियन्त्रण 
करने को आवश्यकता नहीं है। पर जब वह रजवाड़ों से बाहर प्रयुक्त 
होंगी, तो उन पर दिंद सरकार की पूरी कमाण्डरी रहेगी ।! 


हम सरदार पटेल से यह पूछना चाहते हैं कि राज्यों का खच्चे! 
क्या राजाओं की जेब से जाता है ? इस नीति का परिणाम यह 
होगा कि राज्य पिछड़ जायँगे, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी वैसे भी 
कम है, दूसरे उन पर फ़ोज का खर्चे लद॒ जायंभा। यही नहीं, 
इन फ्रौजों को, राजां लोग आन्तरिक मामलों में, जेसे जहेंगे, 
प्रयुक्त कर सकेंगे। उस पर भी मजे की बात यह है कि जिन राज्यों के 
पास फौज़ें हैं, उन्हें प्रान्तों में नहीं मिलाया जा रहा है, वरन्‌ उनके गुट 
बनाये जा रहे हैं। पाठक देखें ओर समभें कि इस नीति का क्या 
परिणाम होगा.! ओर हा नीति को एक 'गोरबपूरं क्रान्ति! (8000255 
१०००००००) समभने के लिये हमसे कहा जा रहा है । हम नहीं जानते 
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कि सस्दार पटेल यंह समर्ते नहीं हैं और स्वयं धोखें में हैं श्रथवा हमें 
जान बूम कर धोका देना चाहते हैं 
कॉमग्रेस का अन्त करो या शद्ध करो 

काँग्रेस के अन्दर जो खराबियाँ घर कर गई हैं, उनसे कोई 
अनजान नहीं है। दूर की बातें जाने दीजिये, इन्हीं दिनों क्रॉँग्रेसियों में 
पदों के लिए जो छीना-मपंटी हो रही है, वह डिसी से छिपी नहीं है। 
प्रत्येक व्यक्ति एक छोटा-मोटा तानाशाह बन जाना चाहता है | हिएलर 
ओर मुसोलिनी मर गये. पर प्रत्येक नगर ओर शहर में, अनेक छोवे- 
बड़े हिटलर ओर मुछोलिनी भरे पड़े हैं। इन्हीं लोगों ने बापू को हमसे 
छीन लिया | ओर अब यह फ्रासिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.। 


पदों के अतिरिक्त, नोकरियों के लिए भी जिस ढंग से भरती की 
जा रही है, उसे देखकर प्रत्येक सच्चे काँग्रेसी का सिर शम से झुक 
जाता है। योग्यता पर ध्यान दिये बिना दोस्तों को लिया जा रहा है । 
जेज्ञ के सार्टिफिकेट के बिना कोई बात नहीं पूछता। योग्यता गई 
चूल्हे में, यदि आप किसी प्रभावशाली काँग्रेसी के मित्र या सम्बन्धी हैं 
ता आपकी नोकरी पक्की है । क्‍या यही है हमारा त्याग और तपस्या ? 
मुझ जैसे काँस्रेसी श्रोर गाँधीज़ी के प्रति श्रद्धा रखने वालों से जब यह 
प्रश्न उठाया जाता है तो शर्म से कुक कर मेरी गन नीची रह जाती है । 

एक बार जहाँ विश्वास गया, फिर सभी बातें आसानी से समझ 
में आ जाती हैं। जब हमें बतलाया जाता है कि यू० 'ी० के भन्त्री 
प्रत्यन्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वतें लेते हैं. तो हमें कहना पड़ता है कि 
होगा भाई, हमें माफ़ करो ! 

शायद इन्हीं बातों से तड़ आकर गाँधीजी कह गये थे कि कांग्रेस 
को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में समाप्त कर दिया ज्ञाय । उसके पतन 
की कहानी तो वह इधर बहुत दिनों से सुना रहे थे । 

पर क्या काँग्रेस को समाप्त क्रिया जायगा ? आसार तो ऐसे 
दिखलाई नहीं देते ! इस बारे में बोलने वाले सर्वोच्च अधिकारी बापू के 
बाद परिडतजी ही हैं। बापू बहत पहले कंद गये थे कि मेरे मरने के 
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बाद मेरे नेतिको श्रोर राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू होंगे। तो 
प्र्डितजी को सोचना चाहिये, इस बारे में। ओर जो कुछ भी वह ठीक 
समभे', उसकी स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये । रे 

यदि काँग्रेस का अन्त नहीं करना, तो उसको नीति स्पष्ट करनी 
होगी। यह्री नहीं, उसमें से छिपे रुस्तमों को भी निकाल कर बाहर 
करना होगा । 


सस्कारी नोकरों की जाँच 

यही नहीं, प्रत्येक सरकारी नोकर के चाल-चलन ओर दृष्टिकोण 
की जाँच होनी चाहिये । इन लोगों ने सब स्थानों पर सम्प्रदायवाद के 
जहर को इस बुरी तरह फेला रक्खा है कि कोई ठिकाना नहीं । 


ज़मीदारी का अन्त 

हम एक लम्बे अरपते से यह कहते आये हैं कि हम ज़मींदारी का 
अन्त कर देंगे। पर हमने किया कुछ नहीं । हमारी सुस्ती से लाभ उठा 
कर इन छाोगों ने फ्रासिज्म की शरण लो । अ्तएवं इस प्रथा को उठाकर 
शीघ्र ही हमें एक समाजवादी व्यवस्था लानी चाहिये। 


ट्रस्ट जायदाद का सामाजीकरण 

बापू ने अपने अ्रन्तिम लेखों में से एक में कहा है कि मन्दिर 
गद्दियाँ, धमंशाला श्रादि सभी ट्रस्ट ज्ायदाद जनता की हैं] पर हो 
क्या रहा है ? स्वरार्थी लोग जनता को धोखा देकर, उन्हीं के धन का 
दुरुपयोग कर, उन्हीं के हितों के विरुद काये करते हैं। कहा जांता है. 
कि गोंधीजी की हत्या में कुछ महन्तों का प्रमुख हाथ था। अतणब 
समाज की इन जोंकों का हमें अन्त कर देना चाहिये। सभी स्थानों पर 
स्थानीय ट्रस्ट बनाये जीयें | ये ट्रस्ट एक केन्द्रीय ट्रस्ट कमेटी के अन्तगंत. 
कार्य करे । इनका बाकायदा हिसाब रकखा जाय ओर इनकी आय 
केवल जनद्दित के कामों में ख़च हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन 
ट्रस्टों को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सकता। पर ऐसा 
केवल धार्मिक जाय॑दाद के बारे में होना चाहिये । 
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हिन्दू बिल... 

इसके साथ ही हमें (हिन्दू बिल” को हिन्द पोलियामेंट से पास 
करा समस्त हिन्द में उसे लागू कर देना चाहिये। ऐसा. हो जाने पर 
हिन्दू प्रतिगामियों तथा पुरातनवादियों की कमर टूट जायगी । 


प्रधान उध्ोगों का राष्ट्रीयकरण 

यही नहीं, हमें शीघ्र ही समस्त मुख्य॑ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
कर देना चाहिए। कहते रहने ओर काम न करने का परिणार्भ यह 
होता है कि दुश्मन सतक हो जाते हैं और पहले ही धावा बोल देते हैं । 
महात्मा गाँधी ओर परिडत नेहरू के विरुद्ध प्रचार तथा उनकी हत्या के 
चड़यन्त्र के पीछे यही मनोवृत्ति काम कर रही है। 
राज्यों का प्रदन 

यह प्रश्न बहुत उल्क गया है। कुछ लोग हमको यह विश्वास 
दिलाना चाहते हैं कि राज्यों के संघ में सम्मिलित हो जाने से बड़ा 
काम हो गया है। सच बात तो यह है कि राज्यों में जो चाले' चली जा 
रही हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि श्रभी इनमें बहुत संघर्ष करना 
होगा। पर हमारी सरकार कम से कम यह तो कर हो सकती है कि 
वह ऐसी सरकारों को कोई सहायता न करे, जहाँ पूर्णतः उत्तरदायी 
शासन नहीं है । 
आम शिक्षा 

उपरोक्त ढंग तो रोक-थाम के हैं, पर जनतंत्र का सच्चा आधार 
तो जनता की राजनीतिक जाग्रति है। अतणव हमें शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा का 
प्रसार करना चाहिए और राजनीतिक जाप्नति फेलानी चाहिए। धार्मिक 
शिक्षा यदि हो, तो केवल वही बाते' बतलाई जायें, जो सभी धर्मों में 
समान रूप से पाई जाती हैं। अच्छा तो शहर होशा क्रि हम आस मिली 
साधारण शिक्षा दे । 
' आध्िक. सुरक्षा 
यही नहीं, हमको रोटी के प्रश्न को सबस पहल सुलमाना चाहय । 


( ७४ ') 


राज्य को जनता फो “न्यूनतम आय' देने का भार लेना 'चादिये, सब 
उद्योगों में ठीक वेतन नियत किये जाने चाहिये ओर प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा दवा का पूरा प्रबन्ध होना 
चाहिये । ऐसा तभी हो सकता है जब कि सरकार स्वयं इन अवश्य- 
कताओं की पूर्ति करने वाले साधनों के मुख्य उद्योगों पर साथ ही 
कब्जा कर हो१ अन्यथा हमेशा रुपये का प्रश्न रहा आवेगा । 
शउंणाधथियों का प्रहइन 

सरकार को शरणार्थियों के प्रश्न को साहस से सुलमाना 
चोहिये | सरकार इस संबन्ध में अपनी जिम्मेवारी दूसरों पर नहीं छोड़ 
सकती । बिना इस समस्या के सुलभे, आगे उन्नति नहीं हो सकती । 

आशा यह की जाती थी कि मेरठ कॉग्रेस में अपना ध्येय 
समाजवादी जनतंत्र घोषित करने के बाद काँग्रेसी सरकारें इस समस्या 
को समाजवादी ढंग से हल करे गी। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत 
है। इससे यह पता चलता है किया तो हममें समझ की कमी है 
अथवा साहँर्स को । 


अंध राष्ट्रीय८ || छोडिये 

साथ ही हमें आक्रमक राष्ट्रीय नीति का परित्याग करनां होगा । 
पाकिस्तोन, काश्मीर ओर हैदराबाद के झगड़े, जनता के हित में, 
ओर प्रजातन्त्र के आधार पंर सुलमाने चाहिये। इस ज्षेत्र में पण्डित 
नेहरू की नीति काफी सफल' रही है। यंदि हम मूखे बन कर लड़ 
बैठे, तो फ़ासिस्ट शक्तियाँ हम पर हावी होकर देश को पंतन को ओर 
ले जायेगी । 


उत्साह से काम लीजिये 

हम जानते हैं कि यह कार्य सरल नहीं है। पर ये काम करने 
तो हैं ही। यदि ढिल-मित्र नीति को छोड़ क्र साहस से काम लिया 
गया, तो निसुन्देद्द ये सारी बातें आसान हो जायगी । 

पत्र यदि हम समय रहते न चेतें तो फ्रासिस्ट शक्तियाँ फिर से 


( ७६ ) 


उठावेंगी और हमारे देखते-देखतें वह सारे हिन्द/ में फेल आयेंगी । 
यह बापू की ओर जनता की हार होगी । 

इतिहास बाद में कहेगा कि हमारे नेता समय पर साहस ओर 
समभ का परिचय न दे सके । उन्होंने राष्ट्र-विरोधी तत्वों की शक्ति को 
न समझा । पर क्यो हम ऐसा होने देंगे? नहीं ऐसा कदापि न हो 
पायेगा । हम फ़ासिज्म को रोकने के लिये अपनी ज्ञान: की बाज़ी 
लगा देंगे, पर किसी को यह न कहने देंगे कि परिस्थिति को हम समझ 
न सके। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ होगी, सत्य हमारे 
साथ होगा ओर होगा बापू का आर्शीवाद, जो हमारे लिये एक 
सर्वोत्तम वस्तु है । 


बापू अमर हैं 


जय हिंद 


नेहरू को ललकार 
१--अम्छतसर-भाषण 


( २६-१-१६४८ ) 
४ -- में कहता हूँ कि भारत ओर पाकिस्तान के बीच में युद्ध 
होने की कोई सम्भावना नहीं है ।*** “हम दोनों काम एक साथ नहीं 


कर सकते कि लड़े' भी ओर देश का निर्मौण-कार्य भा करे'। में 
युद्ध नहीं चाहता ० «७ बह 97 
२--पालियामेण्ट-भाषण 
( २-२-१६४८ ) 

_ ८ --" यह घात कि इस विशाल हृदय को जिसे हम श्रद्धा ओर 
प्यार करते थे, हम न बचा पाये, हमारे लिये एक शर्म की बात है ।'*: 
एक शात् थी, वह अब नहीं रही, वह एक सूर्य था जो हमें गर्मी और 
धेशनी देता था। उसके बिना हम आपधेरे में काँप रहे हैं ।:***' उन्हें 
अपने ही आदमियों की कमज़ोरी पर बड़ा दुख होता था।*''नन्‍होंने 
अपनी जान देकर बह कास पूरा कर दिया जिसके लिये बह 
जिंदगी भर लड़े।-*“आवो, हम सब फिर एक बार प्रतिज्ञा करे कि 
उन्होंने जो कार अपने हाथ में लिया था:*****उसे हस पूरा करे'गे ।”? 


( ७८ ) 


३--रासलीला के मेदान में भाषण 
( २-२-१६४८ ) 


“४ पिछले तीन दिनों ने देश का का एक नक्शा ही बदल 
दिया है ।'*' “सोचना यह है कि कैसे एक ऐसी फ़िज्ञा ( वातावरण ) 
पेदा हो गया जिसमें हत्यारे जैसे आदमी रहे ओर फिर भी अपने को 
हिन्द वासी कहते रहे |: ““'गाँधीजी के मरने पर कुछ लोगों ने 
मिठाइयाँ बाँटी ओर खुशियाँ मनाई' । हमें शम आती है कि <भने 
ऐसे ख्यालात बढ़ने दिये ।**हमें एक गन्दी क्रिज्ञ। से देश को 
साफ़ करना है।':“हम॑में से बहुतों ने गाँधीजी की जय का नोरा 
लगाया, पर हममें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी बात मानते हैं 
ओर उनके दिखलाये रास्ते पर चलते हैं |: आज़ादी तो हमें मिली, 
पर हम बहक गये |“ हमें येह सोचना ओर तय करना है कि हम 
सम्प्रदायवादी संगठनों के प्रति क्या रुख बनायें। क्‍या हम हिंद 
को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ अलग-अलग मज़हब के 
व्यक्ति न रह सके हम साम्प्रदायिकता की एक बहुत बड़ी कीमत 
चुका चुके हैं। हम आइन्दा इसको हरगिज्ञ बदास्त न करेंगे-।'**** 
हमारे ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेवारी आ गई है ।***” 


४--प्रयाग में फूल-बिसजन के पद्चात्‌ भाषण 
( १२-२-४८ ) 


“याद रकखो कि महात्माजी ने क्रिस बात पर जाने दी “आदर 
उनके नाम का नहीं वरन्‌ उस उद्देश्य का [ करो ] जिसके लिए 
उन्होंने जान दी । “इस देश में जो विष प्मेल्ाया गया है उसके 
यह पोदे निकल रहे हैं-*“जो जहरीली बाते' हैं उनसे हम दुश्मनी 
करेंगे' “ओर हरावेंगे-'गाँधी-युग तो अब एक दूसरी तरह से 
शुरू हुआ है“ उतके आ्राखिरी उद्देश्य को याद रखता है'*****' 
बह यह है कि हमें डरना नहीं चाहिए। 


( ७६ ) 


स्वराज्य च्तो हमें मिला, पर हम बहक गये:***““जो धमम के 
नाम पर राजनीतिक मगगड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे देश को नीचे गिराया 
है * गाँधीजी ने उपवास किया कि जनता जागे"*““'किखे मालूम था 
कि थोड़े ही दिन में उनका, एंक ज्यादा लम्बा सिलसिला, भोन का 
शुरू हो जायगा'** - बह हमेशा के लिए मोन हो गये। यदि ऐसी 
बातें जारी रहीं “तो यह बड़ी खतरनाक थात होगी"''''ये हमारे 
लेण को ले डूबेंगी'। 

जो हमें, आपको नहीं समका सकते, वह तलवार तथा बन्दूक 
लेकर मारना चाहते हैं क्योंकि जनता उनकी विरोधी है:-''-'जिससे 
वे कगड़ा-किसाद कराकर फाइदा उठावे-'* ऐसी बात क्‍यों हुई ? 
क्योंकि हमारे देश के ऐसे लोग जो उँची-ऊंची पद्वियों पंर हैं 
उन्होंने इस ज़हर को फेलाया'''हम ऐसा नहीं होने दे गे । 

वह तो हमारे देश के पिता थे**'उनके जाने से ऐसा ही शोक 
है जैसा पिता के जाने से होता है । 

***हम यहाँ से जाँयगे, एक गरूर लेकर' उन्होंने जो रास्ता 
हमें दिखलाया, वह लड़ाई का था'**'बह लड़ाई थी शांति की, अ्दिंसा 
की, सचाई की'' हमें अपना फ्रज अदा करना है ''हम सथाई के 
रास्ते प॑रु चले । 

आस लक महात्मा गाँधी की जय हमने कितने बार पुकारी 
जय हमारी ओर शआपकी वह चाहते थे । उन्होंने देश की जय॑ चाही 
थी ।'*' “वह कैसी जय चाहँते थे ?'*' “सच्चाई की जो अटल हो । 

. *- जो धर्म हैं, यह सब दमारे हैं । विदेश के. नहीं ' वह चाहते 
थे कि हमांरा, जनता का राज्य हो * यह नहीं कि थोड़े से अमीर लोग 
उनके हिस्सेदार हों '[ ओर बंद ] आम जनता का न हो'*' कठिन 
बात है यह' * "पर समय आगरण है कि दम चुस्ती स्रे आगे बढ़े । 
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लेखक की अन्य पुस्तकें 


१--संसार के विधान (आगरा; १६४७) 
डा० पद्ममि सीतारमैथ्या की (/008007४078 ०/ 0७ ए070 
का हिन्दी रूपान्तर तथा सम्पादन 
२--नागरिक शास्त्र की रूपरेखा (देहली; १६४७) 
३--म्रकं॥?5 5&४ए70प7 (7प्रञं764 ! (आगरा; फरवरी, १६४८) 
४--राष्ट्रीय स्वयंसेवक सन्न क्या है ? (आगरा; फरबरी, १६४८) 
४--आज़ाद “हिन्द? का प्रस्तावित विधान (छप रही है) 
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